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ग्रपना समस्त जीवन भारतीय संस्कृति तथा 
शिक्षा के प्रचार और प्रसार में अपित किया 
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प्रस्तुत पुस्तक 'देनिक स्वाध्याय और गीतासार” राय साहिब 
| प्रताप सिंह चेरिटेबल.टूस्ट द्वारा प्रकाशित की जाने वाली 
सातवीं पुस्तक है । इस का प्रकाशन राय साहिब चौ० प्रताप taz 
द्वारा श्रपने दिवंगत पुत्र श्री कइमीरी लाल को स्नेहपूर्ण स्मृति म 
किया जा रहा है । परम पिता परमात्मा से सविनय प्राथना है कि 
वे;दिवंगत श्रात्मा को सद्गति प्रदान करें | त न 
यह पुस्तक विद्यालयों और पाठशालाओं के वद्य/थिय 

लिए लिडी गई है । इस का मुख्य उद्देश्य उन्हें श्रंमऱ्भगवद्गाता 
विविध विषयों से परिचित कराना है और सार रूप में गीता 
गम्भीर ज्ञान की शिक्षा देना है ताकि वे अपने इस लोक्प्र सिद्ध एवं 
सर्वमान्य ग्रन्थ-रत्न से लाभान्वित हो सके । इसी उद्देश्य से गाता के 
विभिन्न भ्रध्यायो में से लगभग १४० इलोक gie कर उन को 
विषयानुछम संकलन किया गया हैं और साथ ही हिन्दी अनुवाद भी 
दिया गया है । गीता के इलोकों के साथ साथ वदिक वाङ्मय के कुछ 
रत्नों को भी नमूने के रूप में रख दिया है ताकि विद्यार्थियों को 
वैदिक्र साहित्य को पढ़ने की भी प्रेरणा मिले । प्रार्थना मन्त्र, पुरुष 
सूक्त की विराट्‌ वर्णन सम्बन्धी कुछ क्रचाए, शिवसद्कूल्प के 
मन्त्र, ईशावास्योपनिषद्‌ के प्रठारह मन्त्र और तैत्तिरीय, कठ तथा 
मुण्डक उपनिषदों की महत्त्व-पूर्णे सूक्तियां इसी उद्देश्य की पूति करती 
हैं। अन्त में कुछ भक्ति सम्बन्धी तथा राष्ट्रोय गीत भी दिये हैं भर 
तुलनात्मक ग्रध्ययन के लिए विभिन्न धर्मों क प्रवर्तकों श्रौर धमंग्रन्थों 
का संक्षिप्त परिचय भी दिया है । भक्ति सम्बन्धी गीतो मे तुलसी, सूर, 
 मीराँ, कब्रीर जसे भक्तों ग्रौर सन्तों के भी कुछ गीत रखे हैं । 
 ग्राशाहैकि इत छोटो पुस्तक से विद्याथियों का हित-साधन 
होगा एवं भ्रत्य सामन्य स्त्राध्याय-प्रिय लोग भी लाभ उठा सकेंगे । 
५-१-१९६८ विनीत- 

rR रत्न चन्द्र शर्मा 
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MZA भुभुवः स्वः 
तत्सवितुवेरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (ऋग्वेद ३/६२/१०) 


gar नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ | 
परा दुःष्वप्न्यं सुव ॥ (ऋग्वेद ५/८२।/४) 


विशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 

यद्‌ भद्र तन्न mga ॥ (ऋग्वेद ५/८२/५) 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 

प्रधाते सुम्नमीमहे ॥ (ऋग्वेद ८/९८/११, भ्रधर्ववेद 
२०/१०८/२ ) 

नमस्ते भ्रस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 

नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्व; समीहसे । (यजुर्वेद ३६/२१) 


(२) 


MA हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे 


भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌ । 
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हे सच्चिदानन्द, सर्वोत्पादक, सर्वेदु:खनाशक, सर्वव्यापक 
परमात्मा आप- को नमस्कार है । हम सविता देव (सब के 
उत्पादक, संरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर) के उस परम 
श्रेष्ठ प्रकाश का भजन करते हैं जो हमारी मतियों को शुभ 
कर्मो की प्रेरणा देता रहे। 2 
हे सविता देव ! हमें प्रजा दे श्रोर साथ ही मंगलमय ऐश्वय 
भी दे । चिन्ता से उत्पन्न होने वाली निद्रा की विकलता को 
हम से दूर कर । 

हे सविता देव ! हम से सब बुराइयों को दूर कर। बो कुछ 
मंगलकारक हैं वह हमें प्रदात कर | 

. हे सव को बसाने वाले ! सेंकड़ों कर्मों को करने वाले परमेश्वर ! 
तुम ही हमारे पिता हो; तुम ही हमारी माता हो 1 इस लिए 
हम तुम्हारा ही शुभ आशीर्वाद (YA और मंगलकामना) 
चाहते हैं । 

हे विद्युत्‌ (बिजली) में चमकते हुए देव ! तुम्हें नमस्कार हें । 
हे रादल में गरजते हुए देव ! तुम्हें नमस्कार है । हे भगवन्‌ ! 
तुम जिधर से भौ प्रकट होते हो, सुख देते हो । तुम्हे नमस्कार 
है, बार बार नमस्कार है। 


(२) 


जो स्वप्रकाशस्वरूप है ग्रोर जिस ने सभी प्रकाशमान पदार्थ 
उत्पन्न तथा धारण किये हुए हैं, जो सब से पहले विद्यमान था 
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स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्वेद १०/१२१/१) 


य श्रात्मदा बलदा यस्य विश्व 

उपासते प्रशिषं यस्य देवा: | 

यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः 

कस्मे देवाय हविषा विधेम ।! (ऋग्वेद १०/१२१/२) 


यः प्राणतो निमिषतो afg- 

त्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 

q ईशे ग्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः 

कस्मे देवाय हविषा विधेम ।। (ऋग्वेद १०/१२१/३ ) 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा 

यस्य समुद्र रसया सहाहुः | 

यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू 

कस्मे देवाय हविषा विधेम । (ऋग्वेद १०/१२ १/४) 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च ggr 

येन स्वः स्तभितं येन नाकः 

यो भ्रन्तरिक्षे रजसा विमान: 

कस्म देवाय हृविषा विधेम ॥ (क्रग्वेद १०/ १२१।५) 


(३) 
MZA त्यम्बकं यजामहे 
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ 
मत्योमु क्षीय माऽमृतात्‌ ॥ (क्रग्वेद ७/५६) १२) 
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भ्रार समस्त उत्पन्न जगत्‌ का स्वामी है, उसी ने इंस भूमि 
ओर सूर्य श्रादि को धारण किया हुआ है। उस सर्वशक्तिमान 
ईश्वर की हम भक्ति करें। 
जो शारीरिक एवं ग्राध्यात्मिक शक्ति का देने वाला है, जिस 
की सब देवता और विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं और 
जिस के सत्यस्वरूप शासन का वे पालन करते हैं, जिस की 
छाया (श्राश्रय) श्रमरता प्रदान करती है, जिस की विमुखता 
ही मृत्यु है, उस सवंशक्तिमान्‌ देव की हम श्रद्धा और प्रेम से 
भक्ति करें । 
जो श्रपनी श्रनन्त महिमां से प्राणी जगत्‌ और ग्रप्राणी जगत्‌ 
का एक ही राजा है, जो दो परों वाले भ्रौर चार पंरों वाले 
सभी प्राणियों की रचना करता है, उस परमात्मा की हम 
YA और श्रद्धा से भक्ति करते हैं | 
ये सब हिमाच्छादित पवत जिस का महत्त्व बताते हैं, नदियों 
सहित सागर जिस को महिमा के सूचक हैं, ये विस्तृत दिशाएं 
जिस को भुजाएं हैं, उस परमात्मा की हम प्रेम और श्रद्धा से 
भक्ति करते हैं । 
जिस परमात्मा ने उच्च द्युलोक को और दृढ़ भूमि को धारण 
केया है, जिस ने स्वर्लोक को ग्रथवा सुख और मुक्ति को 
घारण किया है, जो अन्तरिक्ष में लोक-लोकान्तरों को चलाता 
है, उस परमात्मा की हम प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करें। 


(३) 
हम त्र्यम्बक देव की पूजा करते हैं। वह सुखदायक और 
पुष्टिवर्धक है । उस की कृपा से मैं म॒त्युमय जीवन से वैसे 
ही छूट जाऊ जसे तरबुज (पक कर भ्रपने श्राप) बेल से छूट 
जाता है। 
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२ भद्र कर्णभिः शृणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमा क्षिभियेजत्राः : । 
स्थिरेरङ्ग स्तुष्ट्रवांसस्तचूभि- 
व्यशेम देवहित यदायुः (ऋग्वेद १/८९/८५) 
३ तच्चक्षुद॑वहितं पुरस्ताच्ळुक्रमुच्चरत्‌ | 
पश्येम शरद: शतं जीवेम शरदः शतं 
श्रृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरद. शत- 
मदीनाःस्याम शरद: शत भूयश्च शरदः 
शतात्‌ । (यजुवद ३६/२४) 


४ यां मेधां{देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ॥ (यजुवद ३२/१४) 
५ मेधांमे वरुणो ददातु मेधामग्नि: प्रजापतिः | 
मेधामिन्द्रश्‍्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ।। (यजुर्वेद ३२/१५) 


(४) 


१ ओोउम्‌ ग्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायता- 
मा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी 
महारथो जायताम्‌ । 
दोग्धी धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा: 
सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे नः पजेन्यो वषतु । 
फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योग-क्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ (यजुर्वेद २२/२२) 
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हे देव ! हम कानों से ग्रच्छी बातों को ही सुनें । हे पूजनीय ! 
हेम श्रांखों से अच्छी वस्तुओं को ही देखें । ग्रपने स्थिर ग्रंगों 
से प्रौर स्वस्थ शरीरों से हम श्राप की सदा स्तुति करते रहें । 
हमारे शरीर देव-प्रदत्त आयु भर ठीक चलते रहें । 

वह म्ेद्रष्टा, सर्व-हितकारक ईश्वर सब से अधिक प्रकाशमान 
है । वह सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान था । उस की अपार कृपा 
से हम सौ वर्ष तक देखते रहें, सौ वर्ष तक जीते रहें, सौ वर्ष 
तक सुनते रहें, सौ वर्ष तक बोलते रहें, सौ वर्ष तक ग्रदीन 
बन कर रहें और इसी प्रकार सौ वर्ष से भी ग्रधिक समय तक 
बने रहें । 

हे सर्वप्रकाशमय ईश्वर ! देवता और पितर, ऋषि मुनि और 
विद्वान्‌ जिस बुद्धि की कामना करते हैं, उसी का प्रदान कर 
के मुझे भी मेधाबी बनाओ । 

वरुण देव (सर्वश्रेष्ठ ईश्वर) मुझे मेधा प्रदान करें, प्रजापति 
श्रग्निदेव (स्वप्रकाश ईश्वर) मुझे मेधा प्रदान करे; इन्द्र देव 
(सर्वे ऐश्वर्येमान्‌ ईश्वर) प्रौर वायु देव (ग्रनन्त वल्युक्त ईश्वर) 
तथा धाता (सब को धारण करने वाले ईश्वर) मुके मेघा का 
प्रदान करे । 

(४) 

हे पर ब्रह्म परमेश्वर ! हमारे राष्ट्र में तप, त्याग भ्रौर ज्ञान 
से सुशोभित ब्राह्मण पैदा हों, प्रभुत्वशाली, भस्त्रास्त्र में निपुण, 
शत्रुओं का नाश करने बाले वीर राजन्य ( क्षत्रिय) उत्पन्न हों; 
दुघार गोएं. भारी बोझ उठाने वाले बैल, वेग-गामी घोडे, 
गृह्‌-कारयो गे निपुण महिलाएं, छात्रुओं का नाश करने वाले 
gasi वीर युवक उत्पन्न हों। उचित समय पर वर्षा 
होती रहे । हमारी फलों से लदी दुई खेतियां (वनस्पति) 
सदा पकती रहें | हमारा सुख-कल्याण निरन्तर बढ़ता रहे । 
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प्रातः स्मरणं 
१ प्रातर्भजामि मनसा वचंसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिलां यदनुग्रहेण । 


यन्नेति नेति वचनेनिगमा भ्रवोच- 
स्तं देवदेवमञमच्युतमाहुरग्रयम्‌ | 


२ प्रातर्नमामि तमसः परमर्क॑वण 
पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूतौः_ 
रज्ज्वाँ भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥ 


३ यं ब्रह्यावरुगेन्द्रख्द्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवे. 
वेद: साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः | 
घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं थोगिनो 
यस्यान्तं न विदुः घुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


४ त्वमेव माता.च पिता त्वमेव | 
त्वमेव बन्धुशच सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवं । 
वत्मेव सर्वं मम देव देव ॥ 
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तातिः स्मरण 


१ जो मन श्रौर वाणी से श्रगम्य (अगोचर है, £ 
से समस्त वाणी प्रकट होती द निगमं | पदास नेति 
नेति' (वह यह नहीं, यह नहीं) कह कर जिस कां निरूपण 
करते हैं, ऋषियों ने जिसे देवाधिदेव (देवताश्रों का देवता) 
अजन्मा, अच्युत, MIF (सब का आदि) कह कर पुकारा है 
उस का म प्रात: काल भजनं करता हैं। ` 

२ प्रातःकाल उस को नमस्कारे करता हूं जो अन्धकार से परे 
है, दिव्य तेजोमय सुयं-स्वरूप हैं, पूर्ण सनातन पुरुषोत्तम हूँ 
जिस के श्रनन्त स्वरुप के भीतेरें dg समस्त संसार ऐसे ही 
प्रतिभासितं हो रहा है जैसें रस्सी में सांप । 

३ ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, सद्र, मरुत्‌ ्रादि देवता अपनी दिव्य 
स्तुतियों से जिस की स्तुति करते हैं; साम गान. करने डाले 
उद्गाता पदों के कॅम सहित सांग वेदों श्रौर उपनिषरों से जिस 
का गान गाते हैं; योगी लोग घ्यानावस्थिते मन से जिस का 
दशन करतें हैं; देवों और भ्रसुरों के समुह भी जिस का अन्त 
नहीं जान सके; उस देवाधिदेव को मरा नमस्कार है । 

४ हे ईश्वर ! तुम ही मेरे माता-पिता हो, तुम्हीं बन्छु 
तुम्हीं मित्र हो, तुम्हीं विद्या हो ग्रोर तुम्हीं गा हो; हे डी. 
देव ! तुम्हीं मेरा सब कुछ हो । 
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विराट स्वरूप 


_ १ ओ्रोउम्‌.सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यंतिष्ठट्याडगुलम्‌ ॥ 1 
य कार (ऋग्वेद १०/६०/१) 


२ पुरुष Adaa ag यच्च भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (ऋग्वेद १०/६०/२) 


३ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँरच परुषः | 
` पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। 
(ऋग्वेद १०/६०/३) 
४ fang उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहृ।भवत्पुनः'।- 
ततो fasas व्यक्रामत्सांशनानशने ग्रभि ।। 
क | (ऋग्वेद १०/६०४ ) 


५. तस्माद्विराडजायत विराजो ग्रधि qan: ।। 
: स जातो ग्रत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरा ॥। 


(ऋग्वेद १०/६०/५) 
पर आ अर जद तप ऊ 77 झ 
1 “विष्टम्याहमिद इन्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” (भगवद्गीता 


१०/४२) अर्थात्‌ “मैं जगत्‌ को विशेष रूप से थाम हर बैठा हूं। 
यह जगत्‌ मेरे एक ग्रं श में स्थित है ।” | 
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विराट्‌ -स्वरूप 


१ समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त परम पुरुष परमात्मा के हजारों 
सिर, हजारों भ्रांखें और हुज्रों चरण हैं । वह समस्त भूमि को 
सब ओर से वरण कर के दश ग्रंगुल अतिक्रमण कर के 
विराजमान है । ग्र्थात्‌ सर्वव्यापक रौर सर्वातिशायी है । 

२ यह सब कुछ वह परम पुरुष ही है जो कि भूत और भविष्य 
है । वह परमात्मा मोक्ष को स्वामी है ग्रौर जो कुछ भ्रन्न सें 
बढ़ता है वह उस का भी स्वामी है । 

३. . इस विश्व की बहुत बडी महिमा है, परन्तु वह परम पुरुष 
परमेश्वर तो इस से भी कहीं श्रधिक बड़ा है। समस्त भूत 
(उत्पन्न पदार्थ) उस के एक चरण के समान हैं। उस के तीन 
चरण प्रकाशमय स्वरूप में श्रमृत ग्रर्थात्‌ ग्रविनाशी हैं 

४ तीन चरणों वाला वह परमःत्मा सब से ऊपर और सर्वोत्कृष्ट 
रूप से बिद्यमान हें । उस का व्यक्त एक चरण यहां जगत्‌ रूप 
से प्रकट हुश्रा है। वह प्रभु सवंत्र व्याप्त है वह अशन (भोजन- 
व्यापार से युक्त चेतन प्राणियों) और अनशन (भोजनव्यापार 

: ,_ शून्य अचेतन पदार्थों) सभी में विद्यमान है | 

५ उस परम पुरुष से विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड रूप महान्‌ शरीर 
उत्पन्त हुआ । उस विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमय शरीर के ऊपर 
श्रध्यक्ष रूप से वह परम पुरुष स्थित है | वह व्यक्त हो कर भी 
सब से पृथक्‌ रहता है श्रौर सब से बडा है विराट्‌ के प्रकट 
होने के पश्चात्‌ परम पुरुष परमेश्वर ने भूमि को उत्पन्न किया 
श्रौर उस के पश्चात्‌ नाना शरीर उत्पन्न किये। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
RNS, FE Eon Seite. cin NN न 


१० 


Digitized by adha edangotri Gyaan Kosha 
तस्माद्यज्ञात्सवेहुत: सभ्भूतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूस्तांश्चक्रे वायव्प्रानारण्य्रान्‌ ग्राम्धराशच ये ॥ 
( ऋग्वेद १० gola) 


तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(ऋग्वेद १०/६०/९) 
तस्मादश्वा श्रजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्म।त्तस्माज्जाता प्रजावय: ॥ 
(ऋग्वेद १०/६०/१०) 


चन्द्रमा. मनसो जातइ्चक्षो; सूर्यो ग्रजायत । 


gafara Raza प्राणाद्वायुरजायत ॥ 
(ऋग्वेद १०/६०/१३) 


नाम्या, श्रासीदन्तरिक्षः शीर्ष्णो यौः समवर्तत | 
पद्भ्यां भूमि दिश. श्रोत्रात्तथा लोकाँ ग्रकल्पयन्‌ ।। 


(ऋग्वेद "१०/९०/१४ ) 
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समस्त ब्रह्माण्ड को श्रपनेः भ्रन्दर आहुति के समान धारण 
करने वाले उस यज्ञ रूप परमेश्वर से पुष्टिकारक, तप्तिकारक 
आर प्राणदायक भ्रन्नदि ग्रौर घृत, मधु, दुग्ध, जल आदि 
उत्पन्न हुए । उस ने ही सब प्राणियों की, वायु में उड्ने वाले 
पक्षियों को, वनों में रहने वाले सिंह आदि पशुग्रों की और 
ग्रामों में रहने वाले गौ भैंस श्रादि पशुओ्रों की रचना की | 


उस सर्वेहुत यज्ञस्वरूप परमेश्वर से ही क्रचाए' (ऋग्वेद) और 
साम (सामवेद) उत्पन्न हुए । उसी से छन्द (अ्रथवंवेद) उत्पन्न 
इए । उस से ही यजुः (यजुर्वेद) उत्पन्न zari 


उसी से ही ग्रश्च उत्पन्न हुए और उसी से वे ग्रन्य सभी पशु 
उत्पन्न हुए जो दोनों जबड़ों में दान्त रखते हैं । उसी ते गौ 
आदि जन्तु उत्पन्न हुए तथा उसी से भेड बकरी आदि छोटे 
पशु भी उत्पन्न हुए | 
उस के मन से. (मनन-सामधथ्ये सें ) चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । 
a A से अथवा चक्षुस्थानीय सूर्य उत्पन्न gati मुख से 
TAR इन्द्र ग्रर्थात्‌ तेजस्तत्त्व उत्पन्न | पे 
वायु उत्पन्न हुआ | ५. 
उस विराट्‌ पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष कल्पित किया गया 
yi सिर 7 विशाल आकाश कल्पित हुआ । उस के पैरों से 
भूमि, कानों से दिशाए' श्रौर इसी प्रकार स गे 
न मस्त लोको की 
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शिव-सडुल्प 


` यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं 

तदु सुप्तस्य तथेवेति । a 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं . क न 
तन्मे मन: शिवसद्धूल्फ्मस्तु ७ . ` (यजुर्वेद २४/१) 


` ग्रेन कर्माण्यपसो मनीषिणो 

यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 

यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां `| 

तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु' ॥ (यजुर्वेद ३४/२) ` 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च 

यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । . 

यस्मान्न ऋते किञ्चन कम क्रियते 

तन्मे मनः दिवसङ्कुल्ममस्तु ॥ (यजुवद ३४/३) 
` गयेनेद भूतं भुवन भविष्यत्‌ 

परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोत! 3 
तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ।। (यजुवद ३४|४) 
यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ 

प्रतिष्ठितां रथनाभा।ववारा: | 

'यस्मिश्चित्त सर्वमातं प्रजानां ` 

तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥ (यजुर्वेद ३४/५) - 
सुष।रथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 

नेनी यतेऽभी शुभर्वाजिन इव । 

हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं 


तन्मे मनः शिवसङ्कुरपमस्तु ॥ (यजुर्वेद ३४/६) 
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शिब agel 


ह मन विचित्र दिव्य प्रकाश है !. यह जाग्रतावस्था में भी 
(जागते होने पर भी) दूर चला जाता है । यह स्वप्नांवस्था में 
भो (सोते होने पर भी) वेसे ही घुमता और भटकता रहता 
है । यह ज्योतिबों में अद्भुत ज्योति है जो दर-दर तक जा 
सकता है । यह मेरा मन मङ्गलमय सङ्कल्प वाला हो | 
जिस के द्वारा कर्मपरायण मनीषी सज्जन यज्ञों में तथा बुद्धि 
मान्‌ विद्वान्‌ विद्वत्सभाश्नों में पवित्र कर्मों को विस्तत करते 3 
जो उत्पन्न हुए प्राणियों के श्रन्दर अपूर्व और आदरणीय रूप 
में विराजमान है, वह मेरा मन ग्रच्छे सडुल्प वाला हो । 
जिस में ज्ञान, चिन्तन भौर धैर्य की विलक्षण शक्ति है, जो 
प्रजाग्रो में ग्रमुत ज्योति के रूप में विराजमान है, जिसके बिना 


कोई भौ 'कर्म नहीं किया जा सकता, वह्‌ मेरा मन शुभ सङ्कल्प 


वाला हो । 2 
जिस अमृत ने भूत, वर्तमान रौर भविष्यत्‌ को तथा सब संसार 
| को SRY कर रखा है. जो सात स्तुति-पाठकों (पांच 
ज्ञानेन्द्रियो, भ्रहङ्कार तथा बुद्धि) वाले जीवन रूपी यज्ञ को 
चला रहा है, वह मेरा मन शुभ सङ्चुल्प वाला हो । 
जिस में, रथ की नाभि में भ्ररों के समान ऋचाएं, यजु और 
साम प्रतिष्ठित हैं, जिस में प्रजाग्रों का सब ज्ञान श्रोत-प्रोत है 
वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प वाला हो: 
जसे चतुर सारथि रासं द्वारो घोड़ों को वश में रखता- है वेसे 
त zA (सन) रा को वश में रख कर हांकता रहता है 
य-स्थांन म रहता है, जो कभी जीण नहीं 
जो वेग में सब से आगे हद है, वह मरा LA 


वाला हो | 
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ईशाषास्योपनिषद्‌ 


ओम्‌ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किच जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्थ-स्विद्‌ धनम । 
. ' यजुवद ४०/१) 


कुवंःनेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति.न कर्म लिप्यते नरे ii 


(यजुर्वेद, ४०/२) 


असुर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 

(यजुर्वेद, ४०/३) 
ग्रनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्देवा श्राप्नुवन्‌ पुवमषत्‌ । 
तद्धावतो$न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्व दधाति ॥ 

(यजुर्वेद, ४०।४) 


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तंद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ | 

( यजुर्वेद ४०/५ ) 
यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सवंभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ (यजुर्वेद ४०/६) 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


इस समस्त ब्रह्माण्ड में जो भी जड़चेतनात्मक जगत्‌ है वह सब 
NA से बसाया हुआ रौर ईश्वर से व्याप्त है। इस लि 
“पाग भाव रखते हुए इस का उपयोग करो। किसी दूसरे के 
मन क| आकांक्षा मत करो । (श्रथवा लालच में मत पड़ो 
यह धन किस का हे । ग्रर्थात्‌ किसी का भी नहीं । ) 
ईशावास्य इस संसार में PA (निष्काम कर्म ) करते 
मनुष्य सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करे | इस प्रकार न में 
( मनुष्य में) कर्म का लेप नहीं होत! । इसके अतिरिक्त र 
कोई रास्ता नहीं (कर्म बन्धन से मुक्ति पाने का) । 2 
जो लोग ग्रात्महनन करते हैं (हिसा, श्रंसंत्य, स्तेय ब्रह्मचर्य 
परिग्रह्‌ श्रादि द्वारा megaa के मार्ग पर चलते हैं) वे मर 
केर गहन श्रन्धकार से ग्रावृत ngi ( ्रासुर भाव से यक्तं 
नामक लोकों में जाते हैं (ma योनियं मे जन्म लेते K 
इन्द्रादि देवता श्रथवा दिव्य गुण युक्त इन्द्रियाँ भी उसे नहीं प 
सकतीं, क्योंकि वह उनसे भी पहले विद्यमान है । न 
स्थित रहते हुए भी दूसरे दौड़ने वालों से ग्रागे निकल जाता 
है! उस में ही वायु जल को धारण करता है । 
डा ( EN चलता है, वह नहीं चलता, वह हूर है, वह 
ट भी है; वह इस सब के श्रर द 
WA z हइ के श्रन्दर हे, वही इस सब चे बाहर 
जो व्यक्ति सब प्राणियों को आत्मा (जीवात्मा तथा परमात्मा) 
Ka है a WI को (ग्रपने आप को तथा परमात्मा 
को) सब प्रा खता है, व ही कृ A 
D è है, वह पाप नर्ह Ti किसी से 
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७ यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजाचतः | 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (यजुवद ४०| ७) 


८ सै पर्यंगोच्छुक्रमकायमव्रण- 
मस्नाविरं गुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंम्भूर्याथातथ्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः N (यजुर्वेद ४०/८) 


8 ग्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाँ रताः॥ *(यजुवद ४०/९) 


१० ग्रन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया 
इति शुश्रुम घीराणाँ ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे॥ (यजुर्वेद ४०/१०) 


११ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
भ्रविद्यया मत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमऽनुते ।। (यजुर्वेम ४०/११) 


* यहां विद्या ग्रौर भ्रविद्या शब्दों के विद्वानों ने भिन्न-भिन्त 
अर्थ किये हैं। स्वामी शद्धूराचार्य के भ्रनुसार विद्या का श्रर्थ कमं है 
और श्रविद्या का देवता ज्ञान (कोरी उपासना) । श्री इन्द्र विद्यावाच- | 
स्पति ने विद्या का भ्र्थ 'केवल ज्ञान' किया है और ग्रविद्यौ का केवल : 
कर्म? | श्री दीवानचन्द ने विद्या का आशय अन्तिम सत्ता का दर्शन | 
समझा है ग्रोर भ्रविद्या का 'साधारण साधनों से प्राप्त होने वाला 
अनुभूत ज्ञान ।' 
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जिस जानने वाले 

थे (परत्रह्म परमे E 
वाले) के ज्ञान मे रवर की सववत्र श्र 
जो पद WA (प्राणी) आत्मवत्‌ हो गो K 
क “गत में एकत्व को देखता हो के Ja 
। / और शोक केसा ? Sase Maine 

है (तत्त्वज्ञ) परम तेजोम 
> य, शरीरसे 
श्र व्‌ रहित, 
° शुद्ध श्रौर 


से सत्ता धा 
रण करने वाला) है 

i wanga है। वह अना j 
zA सम्पूण पदार्थों को रचता वत रह a pa 
जो अति त 
Fi उपासना करते हे वे गहून अन्धकार में 
WI जो विद्या में रत हैं वे उस से भी ग्रधि WI 

र म प्रवेश करते gi नु 

विद्या से भ्रम 
keii र an "तता है और अ्रविद्या से भ्रत्य फल 
Í र पुरु . सु गे र 
a टा पुरुषा से हमने सना है, जिन्होंने इसकी 
जं + 
re श्रविद्या दौनों को साथ साथ जान ले 
= U मृत्यु को पार कर विद्या से अम्‌, LI 
g पत को प्राप्त करता 
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( २० ) 


ग्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूति मुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ (यजुर्वेद ४०/१२) 


ग्रन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । के 
इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | (यजुवद ४० |१३) 


सम्भूति च विनाशं च यस्तद्रेदोभयं सह । $ 
विनाशेन मुत्यू तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्तुते ॥ (यजुवद ४०1१४) 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । र 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ (यजुर्वेद ४०1१५) 
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( २१ 


१२ जो ग्रसम्भूति की उपासना करते हैं, वे गहन प्रन्धकार -में 
प्रवेश करते है ग्रौर जो सम्भूति में ही रत रहते हैं वे उस से 
भी श्रधिक गहन श्रन्धकार में प्रवेश करते हैं । † 

१३ सम्भूति का फल कुछ और नताया गया है श्रौर ग्रसम्भूति का 
फल कुछ श्रीर कहा गया है। ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना 
है जिन्होंने इसकी व्याख्या की है। 

१४ जो सम्भूति श्रौर असम्भूति इन दोनों को एक साथ जानते हैं 
वे विनाश से मृत्यु को पार कर के सम्भूति से अमृत को 
भोगते हैं । 

१५ हिरण्मय (स्वाणम चमकदमक वाले) पात्र से सत्य का मुख 

 ढका हुआ है । हे पूषन्‌ देव! (सबका भरण-पोषण करने 
वाले परमेश्वर ! ) सत्य धर्म को देखने के लिए तू उस ढकने 
को (पदे को) azt दे ताकि हम उसे देख सके । 


1 श्री शङ्कुराचार्यं के भ्रनुसार सम्भूति का अर्थ 'कायंब्र हा 
और श्रसम्भूति का 'भ्रव्यक्त प्रकृति (श्रव्याकृतरूपा प्रकृतिः) । | 
श्री प्ररविन्द॒ घोष ने सम्भूति का ग्रर्थ 'जन्म किया है और असम्भुति | 
का जन्म का श्रभाव । श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति के अनुसार सम्भूति | 
का श्रर्थ है “नित्य पदार्थों की उपासना' और ग्रसम्भूति का 'ग्रनित्य | 
पदार्थों की उपासना' | श्री दीवानचन्द के अनुसार सम्भूति का ग्रथ | 
आत्मनिर्माण,भावात्मक शुद्धि' है श्रौर असम्भूति का 'असत्य स्वार्थमय | 
स्वत्व का विनाश, ग्रनृत का खण्डन' । कुछ अन्य विद्वात्तों के अनुसार _ | 
सम्भूति से श्रभिप्राय है 'ग्रसदुत्तियो का निरोध’, अथवा 'समष्टिवाद , | | 
भ्रथवा 'कार्यप्रकृति' आदि प्लौर भ्रसम्भुति का श्रर्थ है 'सदृत्तियों का | 
विकास, अ्रथवा व्यक्तिवाद', ग्रथवा “कारण प्रकृति ग्रादि । | 
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पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजा- 

पत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 

तेजो यत्‌ ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।। (यजुर्वेद ४०१६ 


वोयुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 
MA क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं FAT I 
(यजुवद ४०/१७) 


अग्ने नय सुपथा राये ग्रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो यूयिष्ठां ते नम उक्त विधेम ॥ 


(यजुर्वेद ४०/१८) 
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हे पूषन्‌ ! (भरण पोषण करने वाले ईश्वर !) एकर्ष ! 
(अद्वितीय ऋषि ! ), यम! (सब के नियन्ता) सूर्य ! (सब के 
प्रेरक प्रकाश ! ) प्राजापत्य ! (प्रजाश्नो के पति, अ्रधिष्ठाता !) 
आप श्रपनी (ज्ञान-ज्योति की) किरणों को सवंत्र फेला दो, 
श्राप उन किरणों को ग्रपने तेज में समेट लो। श्राप का जो 
तेजोमय और कल्याणमय रूप हैं उसे में देखता हूं। वह जो 
परम पुरुष (परमात्मा) है, वह ही मेँ भी हूं ग्रर्थात्‌ मैं भी 
ज्योतिमय पुरुष (जीवात्मा) हूं । 
प्राण-वायुः (मृत्यु क समय) ग्रमर वायु में (समष्टि agara 
में) विलीन हो जाता हैं | वह ग्रमर है । यह शरीर भस्मान्त है 
श्रर्थात्‌ तभी तक है जब तक nfa में जलकर भस्म नहीं हो 
जाता । हे कर्म को करने वाले जीव ! ईश्वर को 
स्मरण कर, श्रागे किये जाने वाले कमं को स्मरण कर, पीछे 
किये हुए कमें को स्मरण कर । हे कर्म करने वाले जीव, ईश्वर 
को स्मरण कर और ATA कमं को स्मरण कर । 
हे भ्रग्नि देव ! (ata स्वरूप प्रकाशमय भगवान्‌ !) तुम हमें 
ऐश्वयं ग्रौर उन्नति के लिए शुभ मार्ग से ले चलो श्राप सब 
कर्मो को जानने वाले हें । श्राप कुटिलतापूर्ण और शुभ मार्ग 
के प्रतिबन्धक पाप को हम से पृथक्‌ कर दो (दूर कर दो)। हम 
बार बार श्राप को नमस्कार करते हैं। ' 
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उपनिषत्‌- स्मरण 


ग्रो३म्‌ श्रसतो मा सद गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्माऽमृतं गमय। . 

सत्यं वद, धर्मं चर। स्वाघ्यान्मा प्रमदः | आचार्याय प्रियं 
घनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ ' 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय- 
प्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ । (तेत्तिरीय उपनिषद्‌, १/११) 


मातृदेवो भव | पितृदेवो wa ग्राचायदेवो भव । भ्रतिथिदेवो 
भव ! यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो 
इतराणि । श्रद्धया देयम्‌ । ग्रश्रद्वया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । 
हिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ । (तेत्तिरीय उपनिषद्‌, १/११) 


MA सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । 
तजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
(तेत्तिरीयोपषिनद्‌ २/१) 


सर्वे वेद! यत्पदमामनन्ति 
. तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति, 
मदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्‌ ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येत्‌ ॥ (कठोपनिषद्‌ १/२/१५) 
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उपानषत्‌-स्मरण 


हे ईश्वर ! मुझे ग्रसत्य से सत्य की ग्रोरले चल; अन्धकार से 
पकाश का ओर ले चल, मृत्यु से ग्रमरता की ग्रोर ले चल । 
सत्य बोलो l धर्षाचरण करो ! स्वाध्याय से प्रमादः मत करो । 
ता 3 लिए प्रिय (वांखित ) धन लाकर सन्तान-परम्परा 
टा (उस ग्रागे बढाग्रो) । सत्य-कथन से प्रमाद नहीं 
करना चाहिए । धर्माचरण से प्रमांद नहीं करना चाहिए। 
कुशल (शुभ कर्मो) से प्रमाद नहीं करना चाहिए | भुति स्वं | 
उन्नति) से प्रमाद रहीं करना चाहिये । स्वाध्याय ग्रौर प्रवचन 
GA के मध्यम आर अध्यापन) से प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
(कार्य (सन्ध्या, भग्निहोत्र आदि) और पित॒कार्य (माता- 
पिता श्रौर पुवजों की सेवा आदि से प्रमाद नहीं करना चाहिये 
माता को देवता समझो । पिता को देवता समझो | मा 
` देवता संमझो । श्रतिथि की देवता मानों। जो निर्दोष आर 
AA कम हैं, तुम्हें वही करने चा RA, दूसरे नहीं sgr- 
qaa दान देना चाहिए । बिना श्रद्ध। के भी देना चाहिये । 
अपनी pki स्थिति के श्रनुसार देना चाहिये । लोक च से 
पि । भय से भी देना चाहिए । विवेक-पूर्वक देना 
हे ईश्वर ! हम दोनों (गुरु और शिष्य / की एक साथ ही रक्षा 
करो ॥ हम दोतों का एक साथ ही पालन करो | हम दोनों 
साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाएं। हमारी पढ़ी हुई विद्या ज 
युक्त हो हम आपस में कमी द्वेष न करें। | 
सारे वेद जिस पद का बार बार प्रतिपादन करते करते हुँ, सब 
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६ नित्योऽनित्यानाँ चेतनश्चेनाना- 
` मेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपण्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌। (कठोपनिषद्‌ २/५/१३) 


७ ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद्‌ 

ब्रह्म पझ्चादव्रहा दक्षिणतर्चोत्त रेण । 

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मं - 

वेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ।। (मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/११) 
८ सत्यमेव जयते नानृतं 

सत्येन पन्था विततो देवयानः । 

येनात्रमन्त्यूषथो ह्याप्तकामा 

यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ । (मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१।६) 
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तप जिस क्री TA करते हैं, जिस को चाहते हुए (मुमुक्षु 
स) ALIA का पालन करते हैं, वह पद (शब्द) मैं तुम्हें 
सक्षप म बताता हूँ । वह पद है 'श्रो ३म्‌/ । ; 
à e पदार्थों में एक मात्र नित्य है,जो चेतनों का भी चेतन 
हा अनेकों में एक होकर विद्यमान है, जो समस्त कामनाश्रों 

; चता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जो धीर व्यक्ति 
अपने में (अपनी श्रात्मा के अन्दर) स्थित देखते हैं उन्हीं को 
चिरस्थायी शान्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं । 


यह श्रमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म 

के ; । त्रह्म ही दक्षिण 
और उत्तर में हे, ब्रह्म ही ऊपर और नीचे भी केला, हुआ है 
यह सम्पूण विश्व ब्रह्म ही है और वह सर्वश्रेष्ठ है । , 


सदव सत्य की जय होती है, झूठ की नहों । देवयान मारा (देव 
की रोर ले जाने वाला मार्ग सत्य से ही बना है जिस से ग्राप्त 
काम (पुण काम, कृतार्थ) ऋषि तस स्थान पर पहुँचते हें जो 
उस सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का परम धाम है। 
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त्‌ ॒ गो ğ 
(गीतो-श्लोक-संग्रह) 

. त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ , 
(११/१८) 

अ्नादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहु शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवकत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 

| (११/१९) 


दयावापृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा: | 
दृष्ट्वादभुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 
(११/२०) 
त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं Mataa | 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।। 
(११/३५) 
वायुयमो5ग्निवंरुण: शशाङ्कः प्रजापतिस्वं प्रपितामहदच । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।। 


| (११/३९) 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै । 


ग्रनन्तवीर्यामितवित्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे: ॥ 
(११/४०) 
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A ` 
गाता सार 
j A 7 A ० 
(गीता-शलोक-संग्रह) 

है परम पिता परमात्मा ! श्राप ही परम ज्ञेय (जानने योग्य) 
हैं, आप्या ब्रह्म हें । श्राप ही इस सम्पुर्ण जगत्‌ के परम 
र 6 । थाप ग्रविनाशी हैं तथा शाश्वत धर्म के रक्षक है 
2 kig PI ही सनातन पुरुष मानता हूं | a 

वर : म॑ आपको आदि, मध्य और अन्त से 
2 ॥ ; न्त से रहित 
EI । आप की अनन्त शक्ति है और ग्रनन्त भुजाएं हैं 20 

र आप के नेत्र हैं। धधकती . हुई ग्रग्नि श्राप का मुख है । 


क से इस सम्पुर्ण विश्व को तपा रहे है । 
श भ्रोरधृुथिवी के बीच इस श्रन्तराल में एव सब, दिशाओं 


' में श्राप अकेले ही व्याप्त ही रहे हैं । हे महात्मन्‌ ! श्राप के इस 


उग्र एवं ग्रद्ध त;रूप को दे तीनों र्‌ 
स `` का देखकर तीनों लोक भय से कांप 


' “आप देवताग्रों में आदि देव है, आप पुरातन पुरुष हें, आप इस 


5 3 

या के जा आधार हैं, श्राप ही ज्ञाता और ज्ञेय हैं तथा 

धाम | हे श्रनन्तरूप ईश्वर ! इस सारे विश्व का 

Pa WA ने ही फलाया हुम्रा है | PY 

ही वायु, यस, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति 
ह (परदादा) है। श्राप को हजार बार व 

7 पुन: पुनः अमा ) र्‌ la को हजार बार नमस्कार 


; सन अर्थात्‌ संवेव्यापक ईश्वर ! श्राप को सामने से नमस्कार 
४ ह, पाछे से नमस्कार हैं, सब शोर से नमस्कार है । श्रांप की 


4 है 
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पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरायान | 
न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभावः || 


(११/४३) 


` तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी शमी ड्यम्‌ | 


पितेव gaza सखेव सख्युः श्रियः प्रियायाहँसि देव सोढुंम्‌ ॥ 


(११/४४) 
(२) ईश्वर-महिमा 
सवत: पाणिपादं तत्‌ स्वंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रृतिमल्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥ (१३/१३) 
र्वेर्द्रियगुणा भासं सर्वे न्द्रियविवजितम्‌ । 
aam सवेभृच्चैव ATA गुणभोक्तृ च ॥ (१३/१४). 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च | 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ । (१३/१५) 
प्रविभक्तः च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । se 
भूतभतु च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ (१३/१९) 
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भाप इस चराचर जगत्‌ क्रे पिता है; इस संस 
हैं और गुरुओं के भी गुरु है e: सतार र 
S २ है जब आप के समान ही कोई नहीं 
त। आप से ग्रधिक कोई हो ही कैसे सकता है ? तीनों लोकों 
से श्राप श्रप्रतिम प्रभाव वाले हें । 
के लि म॑ अपने शरीर को आपके सम्मुख साष्टाङ्ग भुकाकर 
पे प्रणाम करके आप धाराधनीय प्रभु को प्रसन्न होने 
Eh zA करता छू । हैं देव, जसे पिता अपने पुत्र के, मित्र 
न Ya केः E को सहन करता है, वैसे ही आप मेरे 

ए ग्रथ कल 

स [ मेरे कल्याण कै लिए मेरे व्यवहार को 


(२) ईश्वर-महिमा 


WA उस ईश्वर के हाथ-पाँव हैं ; सर्वत्र उसकी ग्रांखे, सिर 
AR मुख हैं; सर्वत्र उसके कान हैं; वह समस्त विश्व को 


' आवृत करके ठहरा हुश्रा है 1 , 


वह > सब इन्द्रियो से रहित है, परन्त उसमें सभी न्द्रियों 
उगा का आभास विद्यमान हैं। वह पास हैँ, 
का bon a वाला हैं। वह स्वयं प्रकृति के सत्त्व 
रज आर तम गुणों से रहित है, परन्तु फिर भ॑ ; 
को भोगने वाला है। Wa किरी प्रकृति के गुणो 
वह भूतों के बाहर है तथा ग्रन्दर भी है; वह 

? वह्‌ अचर (स्थिर 
भी है भ्रोर चर (भ्रस्थिर) भी । सूक्ष्म होने के र r 
अविज्ञेय है; वह दूर भो है और पास भी Bi 
वह स्वयं श्रविभक्त होते हुए भी सब भूतो में विभक्त हो क 
स्थित हे । उसी' को सब प्राणियों का भरण करने बाल 


* समझना चाहिये । वही संहार करने वाला है और वही उत्पन्न 


करने वाला है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 51001 ॥७ RETE Gyaan Kosha 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं च हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ (१३/१७ ) 


समं सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । | 
विनंश्यत्स्वविनंश्यन्तं य: पश्यति स पश्यति ॥ ( १३/२७) 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्‌ परमात्माञ्यमव्यय: | 

शरीरस्थोप कौन्तेय न करोति न लिप्यते |। (१३/३१) 


ईश्वर : सर्वभूतानां हृहदेशेऽ्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवभूतानि यंन्त्रारूढानि मायया ॥ (१८/६१) 


तमेंव हरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ (१८/६२) 


(३) आत्मा को अमरता 


देहिनोऽस्मिं यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ (3/23) 


ग्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । | 
विनाशमव्ययस्यास्य न करिचत्त्कतूंमहेति ॥ (3129) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


K की. 
SS, O SCAT Us 


Digitized by Siddhanț e शा) Gyaan Kosha 
रै) 


T ताय को भी ज्योति है । उसे अन्धकार से भी परे 
z ! जाता है । वही शान हूँ, वही ज्ञेय है भौर बहो ज्ञानगम्य' 
हे ह क हृदय में विशेष रूप से स्थित है । 
Si रमेश्वर को सभी भूतों में समान रूप से देखता है, जो 
त है कि वही परमेश्वर सभी नष्ट होने वाले पदार्थों 3 
४ BI रूप से विद्यमान है, वही यथाथं प्रें देखता है 1 
कोन्तेय ! वह अविनाशी परमा? 
r मा अनादि और निर्ग 
Ya न्य शरीर में (सभी शरीरों में) रहता हेमा यो दु 
z a हँ और न ही (शरीर के) कर्मो से लिप्त होत Ya 
हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय-प्रदेश में a 
BI वह भ्रपनी माया से सब प्राणियों को इस aR 
रहा है जेसे मानो वे किसी यन्त्र पर चढे हुए हों = a 
R Tr से अर्थात्‌ सर्वात्मना उसी को शरण में 
Ce कृपा से तुझे परम शान्ति और शाश्वत स्थान 


(३) आत्मा की अमरता 


शरीर धारण करने वाले आत्मा (जीवात्मा) को जैसे इस 


शरीर में बचपन, यौवन और 

; बुढ़ापा प्राप्त होता हे वै 
दुसरे शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है। धीर बु र 
च मोह को नहीं प्राप्त होता हैं । En 
जा घात्म सत्ता हमारे इस सारे शरीर में व्याप्त है 

हि | ठ qJ Yig- 
नाशी (नाश रहित) है। उस भ्रविनाशी ग्रात्म सत्ता न त 
भी नाश नहीं कर सकता । a 
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maaa इमे देहा नित्यस्योवता: शरीरिणः 


प्रनाशिनो5प्रमेयस्य तस्म।द्‌ युध्यस्व भारत ॥ (२/१८) 


थ एवं वेच्ति हन्तारं यश्चनं मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तौ न विजानीतौ नायं हृन्ति न हुन्यते ॥ (२/१९) 


न जायते म्रियते ना कदाचन्‌ नायं भूत्वा भविती न भूयः । 
श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


(२/२०) 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि qata नरोऽपराणि। 
तथा झरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। 


(२/२२) 
नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः | 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति म(रुतः ॥ (२/२३) 
ग्रच्छे्योऽयमदाह्योऽयमक्ले्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ (२/२४) 
ग्रव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयभुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ॥ (२/२५) 
यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते l 
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नित्य स्वरूप भ्रात 

a i i आत्मा (शरीरी) के येशरीर अन्त वाले आथत 
S z ggi ARa ग्रविनाशी तथा g मेय (अ्रज्ञेय) 
|| इसलिए हे रु |. WA य (अज्ञेय) 

इस ग्रात 
y Era कौ मारने जाला समभता हैं और जो इसे मरा 
बक है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते । यह आत्मा 
है और न ही मारा जाता हे । र 


लय उ टु पुरानै वस्त्रो को छोड़ कर दसरे नये वस 
क र ही देही (जीवात्मा ) पुराने रौर जीणं-शी |. 
| झाड़ कर नये शरीरों को प्राप्त करता हँ ( हाला 


न z 
वी yA डो X छेद सकते, न इस को आग ही जला 
इस जल गं ï 
ना बव हीला कर सकता है श्रोर न ही 
यह घ्रात y 
A ai नहा जा सकता, जलाया नहीं जा सकता 
ka न केया जा सकता श्रोर सुखाया नहीं जा सकत 
z a है, सर्वत्र व्याप्त है, स्थिर है, भौर सनातन है । 
YA ga हैं (इन्द्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं 
ह्‌ श्र चन्त्य ह (मन से ग्रहण करने का विषय नहीं है); यः 
य (सवंथा विकार--र हित) कहा जाता है। दन 
उसे ऐसा जान कर तुम्हे शोक नहीं करना चांहिए । ह 


१० हि i 
जस प्रकार सवंव्यापी आ्राकाश सुक्ष्मता के कारण किसी भी 
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११ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत N (१३/२३) 


(४) स्थितप्रज्ञ 


१ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ! 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत्‌ किम्‌ ॥ (२/५४) 


~ 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वात्‌ पार्थे मनोगतान्‌ । 
ग्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ (२/५५) 


३ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मनि रुच्यते ।। (२/५६) 


४ यः स्वेत्रानभिस्नेहस्तत्ततप्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। (२/५७) 


५ यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः | 
इन्द्रियाणी स्ट्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित्ता || ( 


६ यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ( 
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cy Pi नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र! स्थित 
र त्मा भा शरीर के कमों से लिप्त नहीं होता । 
जस प्रकार एक F i a 
Gi p एक ही भूय इस समस्त संसार को प्रकाशित 
TUR उसी प्रकार हे भारत ! क्षेत्री (क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर 
मी) सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर) को प्रकाशित करता है । 


(४) स्थितप्रज्ञ 


८ हव समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की क्या परि- 
ह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को किस प्रकार दोलना चाहिए ? 
YA ii प्रकार बठना चाहिए? उसे किस प्रकार चलना 
हे पार्थ ! जब मनुष्य अपने मन में गतिशील सभ 

NA तिशील सभी कामनाश्रों 
3 ay कर देता है ग्रौर जब वह भ्रपने आप में अपने 

म से ही संतुष्ट रहने लगता है तब वह स्थित 
बुद्धि वाला) कहलाता है। य के लक के 
जिस व्यक्ति का मन दुःखों में उद्विग्न (वेचेन) नहीं होता; 
सुखो में जिस कौ स्पृहा मिट जाती है; जों राग, भय और 
क्रोध से मुक्त हो जाता है; वह्‌ स्थितप्रज्ञ मुनि कहलाता है । 
जो संत्र स्नेह (रागात्मक स्नेह) से र हित होता है; जो शुभ 
तस को m प्रसन्न नहीं होता और प्रंशुभ वस्तुं को पाकर 
दल 7 नहा करता; उसको बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात्‌ स्थिर 
जैसे कठुग्ना अपने श्रंगों को सब ग्रोर से रि 

‘a सकोड़ कर श्रपने 

खोल के aar खींच ता है, वेसे ही जो पुरुष ग्रपनी इन्द्रियों 
को इन्द्रियो के विषयों से खींच लेता है (हटा लेता है) उस की 
ya FI होती है ग्रर्थात्‌ वह स्थिर बुद्धि वाला होता है । 
हे कौन्तेय ! निश्चय ही यत्न करते हुए विवेकशील पुरुष की 
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तानि सर्वाणि संयम्य युक्त ग्रासीत मत्परः | 


aa हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। (२/६१) 
रागट्वेषवियुकतैस्तु विषयानिन्द्रियेश्‍चरन्‌ । 
MTAALA विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (२/६४) 


© ४ . ते | 
प्रसादे सवेदुःखाना हानरस्योपजाय 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धः पर्येवतिष्ठ्ते ॥ (२/६५) 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ (२/६६) 


इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति अज्ञा वायुर्नावमिवाम्मसि ॥ (२/६७) 
तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः । 


इन्द्रियाणोन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (२/६८) 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी 5 
(२/७० 
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इन्द्रियां भी प्रमाथी (मथ डालने 
i rT 3 वाली) बन कर 
a विषयो की थोर खींच लेती हें । इस लिए È यव 
यी को वश में कर के, युक्त हो कर, ईशवर-परोमण 
20 Z कर ल ईश्वर में ही रम जाता है तथा 
त्र्या उस के वश में 
ह श में होती हैं उस की प्रज्ञा (बुद्धि) 
राग शौर द्वेष से रहित तथा श्रपने में 
ya । वश में की हुई इन्द्रियों 
Ya का उपयोग करता हुआ विधेयात्मा ( त 
व्य क प्रसन्नता को प्राप्त करता है । छ 
पन क प्रसन्न होने पर व्यक्ति के सब इ: 
निश्‍चय ही प्रसन्न चित्त वाले ड त बाड शान 
व्यक्ति की बुद्धि 

रोज की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर 
अयुक्त पुरुष (ब्रह्म से ग्रयुक्त पुरुष) के पास द्धि नहीं 

नहीं 
न ही श्रयुक्त पुरुष के पास भावना होती । भवन यी 


` पुरुष के पास शान्ति नहीं होती श्रीर ग्रशान्त व्यक्ति को सुख 


कहाँ ? 
जब मन सांसारिक विषयों में आसक्त इन्द्रियों के पीछे लगाया 
उ है तो E मनुष्य को प्रज्ञा (बुद्धि) को 'हर लेता है | 
अस वायु जल में नाव को बहा ले जाती है।इस लिए हे 
जाह 1 जिस की इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों से सब प्रक ड 
निगृहीत कर ली गई हैं, उस की बुद्धि स्थिर हैः । 
P शरोर से पानी से भरे जाते हुए परन्तु फिर भी भ्रपनी 
z दा में रहते हुए सागर में जिस प्रकार पानी प्रवेश कर 
५ 1 है उसी प्रकार सब कामनाए जिस में प्रविष्ट हो जाती 
ड श्र र फिर भी जिसकी शान्ति भंग नहीं होती, ऐसा व्यक्ति 
t सच्ची शान्ति को प्राप्त करता है । कामनाओं की कामना 
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| q: । 
१२ विहाय कामान्‌ यः र्वान्‌ पुमांश्चरति नि:स्पृह 


WA 


स CS 
निर्ममो निरहकार: स शान्तिमधिगच्छत ।। २1७१) 


(५) समत्व दृष्ट 


र नि। 
विनयसम्पन्‍्ते ब्राह्मणे गवि हस्ति 
जा चैव इवपाके च पण्डिताः anafaa: ॥। (५1१८) 


इहेव तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मन: । 


` निर्दोषं. हि समं प्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ (५/१६ ) 


द्वजेर प्रियम। . 
प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माण स्थितः ॥ (५/२०) 


न्मित्रार्यदासी नमध्यस्थद्द ष्यबन्धुु । 
उ च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ।। (६/९) 


waa; स्वस्थः समलोष्ठाइमकाञचनः | 
ल्यनिन्दात्मसंस्तुत:॥ ''' 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्छ त: 
मानायमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 


सर्वारम्भपरित्यांगी गुणातीतः स उच्यते ॥ (१४२५) 
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करने वाला अर्थात्‌ इच्छाओं 
° इच्छाग्न के छे 
प्राप्त कर सकता । पीछे भागने वाला शान्ति नहीं 
जो F ष्य्र T F गो 5 
सि सिल ह यी ) को छोड़कर घ्रौर 
तथा निरहंकार T राहत), निर्मम (ममता से रहित 
दार (अहंकार से रहित) होकर संसार में विचर!” 


fè 


है, वह शान्ति को पाता है | 


za AN 
विद्या भ्रौ (a Teraa 
i AR विनय से सम्पन्न ब्राह्मण में, गौ में 
र | , गौ में, में, कृत 
को तथा श्वपाक (चाण्डाल ) में पण्डित लोग a द्धि a 
ता का भाव रखते हे । To 
अन का मन (ज्ञान के द्वारा) सार में 
यु 3 यावस्था में स्थि 
हद aE पृथ्वी पर ही संसार को जीत लिया दै 202 
= वयक एव सम हे, सब में एक समान है इसलि ए S 
YA 3 द्ध रखने वाले व्यक्ति ATA स्थिर रहते हैं । ; 
š a ke प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता प्रौ 
त Aha वस्तु को पा कर उद्विग्न होता है; जिसकी दि 
र है; जो मोह मे ग्रस्त नहीं होता; वह ब्रह्मवेत्त न 
र ब्रह्म में 


JL मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ३ 
q 1 शष बेर 

साघु तथा पापी इन सब में जो समबुद्धि dy छ 
332 व्यक्ति होता है। की 
जा सुख और दुःख को समान समझता है 

ज़ j ; जो 

म स्थिर) रहता है जो मिट्टी के ढेले, पत्थर Pe 
समझता हैं; जिसके लिए प्रिय और ग्रप्रिय तुल्य द, 
जो धोर हे; जो निन्दा और स्तुति को एक समान त 


हैं; जो मान और ग्रपमान मे 
म समान रहता है: पः 
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(६) FANI 


न कमणामनारम्भन्तिष्कर्म्य पुरुषो ऋनुते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति I 


न हि कदिचितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्कत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कमं सर्व: प्रक्‌ तिजेर्गृणेः ॥ 


नियतं कुरु बमं त्वं कमं ज्यायो GFA: । 
ज्ञरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्वयेदकमंणः । 


कमर्द्रियाणि संयम्य य ग्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढ़ात्मा मिथ्याचरः,स उच्यते | 


कणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमहेसि || 
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तथा शत्रु पक्ष में समान भाव रखता है; जो सब कामों के 
आरम्भ में त्याग का भाव रखता हे; वह (समत्व बुद्धि रखने 
वाला) गुणातीत कहलाता है । 


(६) कर्मयोग 


कमों का आरम्भ न करने से मनुष्य निष्कर्मता (कर्मशून्यता) 
को नहीं पाता, श्रौर न हो श्रारम्भ किए हुए कर्म को छोड़ 
देने सिद्धि प्राप्त कर सकता हे | 

कोई भी मनुष्य कभी भी बिना कमं करने के क्षण भर के 
लिए भी नहीं रह सकता । प्रकृतिजन्य गुण श्रर्थात्‌ मनुष्य के 
प्राकृतिक गुण उसे विवश बना देते हैं और उस से कमं 
करवाते l 

तू श्रपने लिए नियत कर्मे को कर (ग्रथवा तू निश्चित रूप से 
कर्म कर), क्योंकि कर्म करना .कर्म न करने की अपेक्षा भ्रधिक 
अच्छा है । बिना कर्म करने के तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी 
सिद्ध नहीं होगी (नहीं चल सकेगी) । 

जो व्यक्ति कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से उन (रोकी हुई) 
कर्मेन्द्रियों के विषयों का स्मरण करता हुआ रहता हे ग्रर्थात्‌ 
जो इन्द्रियों का संयम करने से समझता है कि वह कर्म से बच 
जायेगा, परन्तु मन से विषयों का स्मरण करता रहता हैं, 
वह मिथ्याचारी है श्रर्थात्‌ उस का आचार मिथ्या (HAJO) 
ह | 
'निस्सन्देह जनक आदि न भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया 
था | लोकसंग्रह को देखने हुए भी श्रर्थात्‌ जनसाधारण को 
संगृहीत (संगठित) रखते के उद्देश्य से भी तुम्हें कर्म करना 
चाहिये । 
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कमण्येवाधिकारस्ते मः फलेष कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगो5स्त्वकमंणि ॥. (२/४७) 


(७) निष्काम कमे 


यज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन: । 
तदथ कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर |I (३/९) 


तस्मादमक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥ (३/१९) 


` प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवेदः ! 
प्रहंकारविमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ (३/२७) 


तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्मविभागयो: । 
गुणा गुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ (३/२८) ` 


इन्द्रियस्योन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यव स्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपग्थिनौ ।। (३/३४) 


श्रयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधमो भयावह: ॥ (३/३४) 
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तुम्हारा अ्रर्धिकीर कैली कमि करते में हैं । उसे के फल की 
कामना करने में नहीं । तू कर्म के फल का हेतु मत बन, और 
ना ही तुम्हारी संगति निक्रम्मा रहने में हो ॥ 


(७) निष्काम कर्म 


यज्ञ की भावना से किये जाने वाले कर्म से भिन्न कर्म संसार 
में बन्धन का हेतु हैं । इस लिए हे ग्रर्जुन ! तू यज्ञ की भावना 
से आसक्तिरहित हो कर कर्म कर | 

इस लिए निरन्तर ग्रनासक्त (श्रासक्ति रहित) हो कर क्तेव्य 
. (करने योग्य) धर्म को करता रह । ग्रनासक्त रह कर कर्म 
करता हुआ्ना पुरुष परम पद को प्राप्त करता है । 

प्रकृति के गुणों (सत्त्व, रज, तम) द्वारा सब प्रकार से किये 
जाने वाले कर्मो को ग्रहङ्कार से मूढ़ हुआ व्यक्ति यह समझता 
है कि मैं (आत्मा) इन कर्मो का करने वाला हूँ | 

परन्तु हे महाबाहु aoia ! तत्ववित्‌ व्यक्ति (तत्त्व को जानने 
वाला व्यक्ति) 'गुण' और “कर्म! के भेद को समझ कर और यह 
जान कर कि गुण (प्रकृति के सत्त्व, रज और तम नामक तीनों 
गुण) प्रकृति के गुणों में क्रियाशील हैं, क्मफल में ग्रांसक्त 
नहीं होता। | 

प्रत्येक इन्द्रिय का जो विषय है उस में राग और द्वेष व्यव- 
स्थित हें । उन के वश में नहीं होना चाहिये। वे दोनों ही 
(राग और द्वेष ही) इस (मनुष्य) के महान्‌ शत्रु हैं। 

दूसरे के अच्छी प्रकार से पालन किये जा रहे धमं से भी 
“स्व धर्म श्रर्थात्‌ श्रपनी प्रकृति ग्रथवा स्वभाव का धर्म, चाहे 
वह अपूर्ण aaar गुणरहित ही क्यों न हो, अच्छा होता है। 
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४६ 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसद्धूल्पवजिता: | 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहुः पण्डितं बुधाः N 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 


क्मेण्यभिप्रवृत्तोऽपिनैव किचित्करोति सः ॥ 


 निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह्‌ः । 


शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ |) 


यहृच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 


गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलौयते | 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌। 


graa न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।। 
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प्रपने धर्म में मृत्यु भी ग्रच्छो है, परन्तु दूसरे का धर्म (स्वभाव, 


प्रकृति) भयप्रद होता है । | 
जिसके श्रारम्भ किए हुए सब काम कामना (फल प्राप्ति को 
इच्छा) के सङ्कल्प से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी 
श्रग्नि से भस्म हो गये हैं; उसे बुद्धिमान्‌ लोग पण्डित कहते हैं । 
कर्म के फल के प्रति ग्रासक्ति को त्याग कर, नित्य तृप्त 
(संतुष्ट) रह. कर, किसी पर भी आश्वित न रह कर जो कर्मे 
करता है वह कर्म में लग! होने पर भी कुछ नहीं कर रहा है। 
ग्राशाओं से रहित (फल की ग्राशाग्रो से रहित), चित्त ग्रौर 
ग्रात्मा को वश में रखते हुए, सब प्रकार के भोग-स।धनों के 
परिग्रह की भावना को छोड़ते हुए और केवल शारीरिक 
कर्म को ही करते हुए मनुष्य किसी पाप को प्राप्त नहीं 
करता है । 

जो व्यक्ति भ्रपने श्राप जो कुछ मिल जाए उसी में सन्तुष्ट 
रहता है, जो सुख दुःख ग्रादि इन्दरों से परे है, जो ईर्ष्या से 
रहित है, जो सफलता ग्रौर श्रसफलता में सम-भाव से रहता 
है, वह व्यक्ति कर्म कर के भी कर्म-बन्धन में नहीं पड़ता । 
कर्मफल के संग से युक्त हुए, ज्ञान में श्रवस्थित चित्त वाले, 
यज्ञ के लिए ग्रर्थात्‌ यज्ञ की भावना से ग्राचरण करते 
हुए व्यक्ति का सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जातां है (कर्मबन्धन में 
डालने का हेतु नहीं बता, । ° 


धनंजय ! जिस ने योग द्वारा सब कर्मों को (कर्म-फल, को) 
त्याग दिया है, जिस ने ज्ञान द्वारा सब सणयों को छिन्न कर 


दिया है, जिस ने आत्मा पर भ्रधिकार कर लिया है, उस 
व्यक्ति को (उस के द्वारा किये जाने वाले) कर्म बन्धन में 


नहीं डालते । 
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नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पक्यञ्श्न्वन्स्पृश ञ्जिघन्नरनन्‌गच्छन्‌ स्वपन्स्वशन्‌ ॥ (५/८) 
प्रलपन्विसृजन्गृहृन्नुन्मिषर्निमिषन्तपि । 
इन्द्रियाणी ब्द्रियार्थेषु ada इति धारयन्‌ ॥ (५/९. 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यवत्वा करोति य: । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः ॥ (५/१०) 


कायेन मनसा बुद्धया केवले रिर्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुवंन्ति सगं त्यवत्वाऽऽत्मशुद्धये॥ (५/११) 


युक्तः कर्मफल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ । 
प्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। (५/१२) 


(=) भक्तियोग | 


क्‍्लेशो$धिकतरस्तेषामव्यक्‍तासक्‍्तचेतसाम्‌ । ` 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ (१२/५) 
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तत्व को जानने वाला योगयुक्त व्यक्ति (कर्मयोगी) देखते हुए 
सुनते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए ग्रौर 
सांस लेते हुए यही समझे कि में कुछ नहीं कर रहा R | बोलते 
हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, पलकें खोलते WA पलकें 
बन्द करते हुए वह यही समझे कि इन्द्रियां इन्द्रिय के विषयों 
में बरत रहीं हैं । 

जो व्यक्ति भ्रांसक्ति को (कर्मों के फल में ग्रासक्ति को) को 
त्याग कर और कर्म फल को ब्रह्म के प्रपण _ कर के कम करता 
है वह पाप से वेसे ही लिप्त नहीं होता जसे कमल का पत्ता 
पानी से लिप्त नहीं होता । 

कर्मयोगी (निष्काम कर्म करने वाले) लोग ग्रासक्ति को त्याग 
कर ग्रात्म शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि 
केवल इत्द्रियो से कर्म करते हैं (फल की भावना से नहीं) । 
कर्मयोगी कर्मों के फलों की ग्रांसक्ति को त्याग कर नेष्ठिक 
शान्ति zaa परम शान्ति को प्राप्त करता हैं। जो कर्मयोगी 
नहीं श्रर्थात्‌ जो कर्म-फल को भावचा को त्यागे बिना कर्म 
करता है, वह कामता से प्रेरित हो कर फल में आसक्त होने 
के कारण बन्धन में फस जाता हे । 


m~ ao 
(5) भावतयाग 
जिन का चित्त अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त है, उन्हें अधिक क्लेश 


उठाना पड़ता है, अ्योंकि देहधारी व्यक्त मनुष्यों द्वारा 
अव्यक्त ब्रह्म को पाने में कठिनाई होती है । 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्परा: । 

ग्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। (१२/६) 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसा | 

भवामि नचिरात्पार्थ सय्यावेशितचेतमाम्‌ ॥ (१२/७) 
मय्पेव मन झाधत्स्व मयि वुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ (१२/८) 


एय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उरासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ (23/3) 


अद्देष्टा सवंभूतानाँ मंत्रः करुण एव च | 


निर्ममो निरंहकार: समदुःखसुखः क्षमी ॥ (१२/१३) 
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दुढ़निङ्चिभः | 
मय्यपितमनोवुद्धिर्यो मद्धक्तः स मे प्रियः ।। (१२/१४) 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाग्नो द्विजते च यः । 
हेर्षामषेभयो द्वेगेर्मृक्तो यः स च मे प्रियः॥ (१२/१५) 


यो न हृष्यति न. द्वेष्टि न शोचति न काँक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय:॥ (१२/१७) 
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हे भ्रर्जून ! जो लोग श्रपने सब कर्मों को मुझ में समर्पण 
कर के और मेरे परायण हो कर ग्रनन्य योग से मेरा ध्यान 
करते हैं, उन मुक में लगाए हुए मन वाले व्यक्तियों को मैं 
शीघ्र ही मृत्यु भौर संसार रूपी सागर से पार कर देता हूँ। 
तू अपना मन मुझ में लगा; श्रपनी बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट 
कर; इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा, इस में कोई 
सन्देह नहीं है । 
जो भक्त लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करके निष्ठापूर्वक 
परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे,सवेश्रेष्ठ 
योगी हैं । 
जो भक्त किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियों 
का मित्र है, जो सब के प्रति दया का भाव रखता है, जो 
ममता झोर भ्रहंकार से रहित है, जो (सुख और दुःख में 
waa रहता है, जो क्षमाशील है, जो सदा सन्तोषी है, जो 
योगयुक्त है घोर अपने श्राप को वश में रखता ह, जिस का 
निश्चय -दढ है, जिसने भ्रपने मन श्रौर बुद्धि को मुझ में ग्रपण 
कर दिया हुआ है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। 
जिस से लोग उदिग्न नहीं होते, जो लोक से उद्विग्न नहीं होता 
(उद्वेग नहीं पाता); जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग रहित 
होता है; वह मुझे प्रिय है ।. 
जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न दुःख मानता है, न 
qad रखता है; जिसने शुभ रौर अशुभ दोनों का परित्याग 
कर दिया है, ऐसा भक्तिमान्‌ व्यक्ति gh भ्रत्यन्त प्रिय 
होता है । 
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समः शत्री च मित्रे च तथा म।नापमीनयोः। 


शीतोष्णसुखदुःसेषु समः सङ्गविवजितः ॥ (१२1१८) 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी सन्तुष्ट: येन केनचित्‌ । 
श्रनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ।। (१२/१९) 


मन्मता भव मद्भक्तो मद्य।जी मां नमस्कुरु । 


मामेवष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ (१८/६१५) 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
ग्रह्‌ त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा गुचः | (१८/६७) 


५) आत्मोद्धार आर योगशसाध 


उद़रेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत । 
aria ह्यात्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मनः ॥ . (६/५) 


बन्धुरात्म।ऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: | 
भ्रनात्मनस्तु KAA वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ (६/६) 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित: । 
शी तोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयोः ।। (६/७) 
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८ जो शत्रु और मित्र में, मान और ग्रपमान में, शीत और 
उष्ण में, सुख श्रौर दुःख में समता का भाव रखता है; जो 
प्रासक्ति से रहित है; जो निन्दा श्रौर स्तुति को एक समान 
समझता है; जो मितभाषी है; जो जो-कुछ भी मिल जाए 
उसी में संतुष्ट रहता है; जो किसी भी एक निवास स्थान के 
sfa मोह नहीं रखता; जिस की बुद्धि स्थिर है; ऐसा 
भवितमान व्यवित मेरा प्रिय है। 

& अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा ही यजन (यज्ञ) 
कर भ्रौर मुझे नमस्कार कर । ऐसा करने से तू मुझ तक पहुंच 
जायगा। में तुझ से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा 
प्रिय है | 

१० सव धर्मों को छोड़ कर तू केवल मेरी शरण मे ग्राजा। में 
तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा । तू शोक मत कर । 


(९) आत्मोद्धार ओर य गसमाघि 


१ मनुष्य को चाहिए कि वह अ्रपना उद्धार अपने आप ही करे, 
अपने श्राप को श्रवसन्त न बनाए (नीचे न शिराये)। मनुष्य 
स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही श्रपना शत्रु है। 

२ जिस ने अपने ARTA अपने आप को ग्रर्थात्‌ अपने मन को 
जीत लिया है उसका आत्मा उसका मित्र है। जो अनात्मा 
हे अर्थात्‌ जिसने भ्रपने ग्राप अपने मन को नहीं जीता है वह 
अपने ही साथ शत्रु का सा व्यवहार करता हे । 

३ जिस ने श्रपनी आत्मा ग्रर्थात्‌ मन को जीत लिया हे, जो पूर्ण 
रूप से शान्त है, उस का 'परम आत्मा' सर्दी और गर्मी में, 

' सुख श्रौर दुःख में तथा मान और अपमान में एक समान 
रहता है। 
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Ye 


ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइमकाङचनः NA 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित. । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 


शुचौ देरे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुंशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचिततेर्द्रिय क्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥ 


समं कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥। 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्र dai स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चितो युक्त ्रासीत मत्परः ॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संश्थामधिगच्छति ॥ 


नात्यरनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः | 
व चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन l 
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जिसका ग्रात्मा (ma: करण) ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, 
जो कूटस्थ (अपरिवर्तन शील) है, जिस ने अ्रपनी इन्द्रियों को 
जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवणं 
एक समान है, ऐसे कमंयोगी को “युक्त! (भगवान के साथ 
युक्त) कहा जाता है । 

योगी को एकान्त में स्थित हो कर, अपने चित्त श्रोर आत्मा को 
वश में रख कर, वासना से रहित होकर ग्रौर संचय की भावना 
को छोड़कर निरन्तर अपने आप को (अपने मन को) परमात्मा 
के साथ जोड़ना चाहिए । 

शुद्ध स्थान पर जो न तो अधिक ऊंचा हो और न ही अधिक 
नीचा, अपना स्थिर आसन बिच्छां कर, पहले उस पर कुशा, 
फिर मृगशाला और फिर वस्त्र बिछा कर बैठे | इस प्रकार 
वहां वेठा कर, मन को एकाग्र कर, चित्त और इन्द्रियों की 


_क्रियाम्रां को रोककर ग्रात्मशुद्धि के लिए मन को योग में 


(योग समाधि में) लगा दे । 

काया, शरीर और गर्दन को एक सीध में ग्रचल (बिना हिले 
डुले) रख कर स्थिर बैठे, नासिका के अग्न भाग पर हृष्टि को 
जमाए तथो इधर उधर न देखे । प्रशान्त मन, भय से रहित, 
ब्रह्मचर्य ब्रत में स्थित, मन को संयम में करके मुझ में ग्रपने 
चित्त को लगा कर मेरे परायण होकर बैठे । 


इस प्रकार सदा अपने श्राप को ईश्वर में युक्त करता Za, 
अपने मन को वश में रखता हुआ योगी मुझ में स्थित परम 


` निर्वाण देने वाली शक्ति को प्राप्त कर लेता है 7 


हे ग्रजुन ! भ्रधिक खाने वाले को योग प्राप्त नहीं होता ग्रर 
न ही बिल्कुल न खाने वाले को प्राप्त होता है। वह म्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


१ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५६ 


युवताहारविहारस्य युवतचेष्टस्थ कमसु | 
युबतस्वप्नावंबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (६/१७) 


सङ्कल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा संवानशेषतः । 


मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः li (६/२४) 
शनेः शनेरुपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया । 
ग्रात्मसस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ६/२५) 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञचलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ (६/२६) 
प्रशान्तमनसं ह्ये नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपति शान्तरजसं ब्रह्मभुतमकल्मषम्‌ ॥ ( ६/२७) 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्वासंस्पश मत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ (६/२८) 


(३०) देवी और आसुरी सम्पत्‌ 


रभयं सत्त्वसंशुढिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप ग्राजवम्‌ ॥। (१६/१) 
ग्रहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ . (१६/२) 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
yaka संपदं देवीमभिजातस्य भारत ।। (१६/३) 
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सोने वाले को भी प्राप्त नहीं होता ग्रौर ग्रधिक जागने वाले 
को भी नहीं । 
जिसका ग्रांहार विहार नियमित है, जिसकी चेष्टाएं नियमित 
हें, जिसका सोना ग्रौर जागना नियमित है, ऐसे व्यक्ति के 
लिए योग दुःखों को दूर करने वाला होता g | 

ङ्कुल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाश्रों को पूर्णतया 
त्याग कर, मन के द्वारा सब इन्द्रियों को सर श्रोर से नियम 
में लाकर (वश में करके) धेयेयुक्त बुद्धि से धीरे धीरे शान्त 
होता जाय और मनको आत्मा में स्थित करके ग्रौर किसी 
भी वस्तु का चिन्तन न करे | 
यह चचल और श्रस्थिर मन जहां जहां से भागे वहां वहां से 
इसका नियमन करके (वश में करके) इसे ग्रपने वश में लाये। 
इस प्रकार के प्रशान्त मन वाले, राजसिक विकारों से रहित 
निष्पाप और ब्रह्मभूत योगी (ईश्वर से युक्त, श्रात्मलीन, को 
उत्तम सुख प्राप्त होता g | 
इस प्रकार वह योगी जिसके सब पाप दूर हो गये हैं, आत्मा 
को (श्रपने श्राप को) सदा घ्यान-योग द्वारा आत्मा (परमात्मा) 
से युक्त करता gar gagian ब्रह्म-प्राप्ति से प्राप्त होने वाले 
aralas सुख को अनुभव करता है । 


देवी ओर आसुरी सम्पत्‌ 


हे भारत! निर्भयता, ग्रन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान श्रौर योग में 

निष्ठा, दान, दम (इन्द्रियों का दमन), यज्ञ, स्त्राध्याय, तऽ, 

सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, दूसरों 

के दोष न ढंढना, दया, भ्रलोलुपता (लोभ न होना), कोमलता, 
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दम्भो दर्णो$भिमानरच क्रोध: पारुष्यमेव च | 
AMA चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ (१६/४) 


दैवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | (१६/५) 


आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्भति जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ (१६/२०) 


त्रिविधं नरस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ (१६/२१) 


एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिनर: । 
ग्राचरत्यात्मनः श्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ (१६/२२) 


(११) निणुणात्मक वर्गीकरण 
(क) श्रद्धा 


त्रिविधा भवति श्रद्धा fgat सा स्वभावजा | 
सात्विक्री राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ (१७/२) 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ! 
श्रद्धामयाऽय पुरुषो यो qag: स एव सः ॥ 
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लज्जाशीलता. श्रचञ्चलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह न 
करना, अधिक श्रभिमान न करना-ये सब गुण उस व्यक्ति में 
होते हें जो देवी सम्पत्‌ को लेकर जन्म लेता हे । 

दम्भ, दपं, भ्रभिमान, क्रोध, कठोरता, श्रज्ञान-ये सब उस 
व्यक्ति के दुर्गुण हें जो ग्रासुरो सम्पत्‌ लेकर जन्म लेता है | 
दैवी सम्पद्‌ मोक्ष देने वाली होती है भर ग्रासुरी सम्पद्‌ बन्धन 
में डालने वाली g | ; 

हे कौन्तेय, जन्म जन्म में ग्रासुरी योनि में पड़े हुए मूढ़ प्राणी 
मुझे (ईश्वर को) न पाकर अ्रधम गति को प्राप्त होते हुँ । 
काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो ग्रात्मा को 
नाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना 
चाहिये । 

हे कौन्तेय! नरक की ग्रोर ले जाने वाले इन तीन द्वारों काम, 
क्रोध श्रौर लोभ से जो मुक्त हो जाता है वह आत्मा का 
कल्याण करने वाले कमो का आचरण करता है और 
फलस्वरूप परम गति को प्राप्त करता है। 


(११) त्रिगुणात्मक वर्गीकरण 
(क) श्रद्धा 


प्राणियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है और वह स्वाभाविक 
(स्वभाव के aga) .होती है--सात्त्विकी श्रद्धा, राजसी 
श्रद्धा श्रौर तामसी श्रद्धा । श्रब उनके विषय में सुनो । | 

हे भारत! सब लोगों की श्रद्धा ग्रपने भ्रपने स्वभाव के भ्रनुसार 
होती है । मनुष्य स्वभाव से ही श्रद्धामय (श्रद्धा से युक्त) [है 
जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है । 
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यजन्ते सा्तिवका देवान्‌ यक्षरक्षाँस राजसा: | 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जाना: । (१४/४) 


(ख) आहार 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: । (१७/७) 


mg: सत्त्ववलारोग्यसुख प्री तिविवधना: । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा दद्या श्राहाराः सात्त्विकप्रिया: ।। (१७/८) 


कटवम्ललवणा त्युष्ण तीक्ष्णलक्षविदाहिनिः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। (१७/९) 


यातयामं गतरसं पूति पर्यृषितं च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ (१७/१०) 


(ग) यज्ञ 


भ्रफलाकांक्षिभियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्विक: ॥ (१७/११) 


ग्रभिसंघाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ (१७/१२) 
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सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति देवताश्रों की पूजा करते हैं; 
qafas स्वभाव वाले यक्षो श्रौर राक्षसों की पूजा करते है; 
qafas स्वभाव वाले भूतो-प्रेतों की पूजा करते हैं । 


(ख) आहार 
सब का प्रिय श्राहार भी तीन प्रकार का ही होता ह । 


जो ग्राहार श्रायु, सत्त्व (बुद्धि, अन्तःकरण ), बल, आरोग्य 
(नीरोगता) सुख, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं; जो 
रसीले स्निग्ध (चिकने), स्थिर श्रौर रुचिकर होते हैं, वे 
श्राहार सात्त्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के प्रिय होते हैं । : 

जो भोजन कटु (कडवे), खट्टे, नमकीन, बहुत गम, ती धे, 
रूखे और जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, जो दुःख शोकः 
प्रौर रोग को उत्पन्न करने वाले होते हूँ, वे राजसिक वृत्ति 
वालों के प्रिय होते हैं । | | 
जो भोजन बहुत देर का बना हुंश्रा हो, नीरस हो, सडा हुआ 
हो, बासी हो, जुठा और श्रपवित्र हो, वह तामस वृत्ति वाले 
लोगों को प्रिय होता है । 


(ग) यज्ञ 


जो यज्ञ फल की इच्छा से रहित मनुष्यों द्वारा यह समझ कर 


किया जाता है कि यह यज्ञ करना हमारा कतव्य है, जो 
manaa के अनुसार और मन को समाधान करके (एकाग्र 
कर के) किया जाता है, वह (यज्ञ) सात्त्विक होता है। 


हे भरत-श्रेष्ठ aia ! जो यज्ञ किसी फल को लक्ष्य में रख 
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विधिहोनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते | 


(घ) तप 


श्रद्धा परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे: । 


' झफलाकांक्षिभियुंक्तेः सात्त्विक परिचक्षते ॥ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह्‌ प्रोक्तं राजसं चलमध्र्‌ वम्‌ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 


[ङ] दान 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तदूदानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ 
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कर अथवा दम्भ (दिखावा) के लिए किया जाता है, उसे 
राजस यज्ञ जानो ! 

जो यज्ञ विधि से हीन है, जिस में ग्रन्न-दान नहीं किया जाता, 
जो मन्त्र-पाठ से रहित हें, जो दक्षिणा से रहित है तथा श्रद्धा 
से शून्य है, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते R । 


(घ) तप 


मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर परम श्रद्धा पूर्वक 
जो तीनों प्रकार का तप (शरीरिक, वाचिक और मानसिक) 
किया जाता है उसे सात्त्विक तप कहते हे । 

जो तप (शारीरिक, वाचिक श्रौर मानसिक) सत्कार, मान 
श्रौर-पूजा को प्राप्त करने के लिए ग्रथवा दम्भ (दिखावे 


पाखण्ड भ्रौर प्रदर्शन) के लिए किया जाता है, वह राजस तप 


होता है । वह श्रस्थिर होता है श्रौर चिरकाल तक नहीं 


रहता । 
जो तप (कायिक, वाचिक और मानसिक) मूखंतापूर्ण दुराग्रह 
के साथ अपने ग्राप को पीड़ा दे कर श्रौर दूसरों को हानि 
पहुंचाने लिए किया जाता है वह तामस तप कहा गया हे । 


(ङ) दान 


“यह देने योग्य है” ऐसा समझ कर जो दान ग्रनुपकारी व्यक्ति 
(उपकार न करने वाले व्यक्ति) को दिया जाता है, जिस में 
देश, काल और पात्र (श्रधिकारी) को ही ध्यान में रखा जाता 
है, उस दान को सात्त्विक दान माना गया है। 
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यत्त, प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट azia राजसं स्मृतम्‌ ॥ (१७/२१) 


ग्रदेशकाले यद्वानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
भ्रसत्कृतमवञ्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ (१७/२२) 


(च) त्याग 


कार्यमित्येव यत्कं नियतं क्रियतेऽर्जुन ! 
सङ्ग त्यक्त्वा फल चेव स त्याग: सात्त्विको मत: । (१८/६) 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । 


स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत ।। (१८/८) 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकी तित: ।। (१८/८) 


(छ) ज्ञान 


सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
प्रविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ | (१८/२० ) 
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जो दान किसी उपकार के बदले में प्रत्युपकार की भावना में 
अथवा किसी फल के उद्देश्य से दिया जाता है, औरौर जिस को 
देने में (देने वाले को) क्लेश होता है, उस दान को राजस 


'(राजसिक) दान माना गया है । 


जो दान देश और काल का विचार किये बिना श्रपात्रों (दात 
के ग्रनधिकारियों ) को दिया जाता है अथवा जो दान विना 
सत्कार के और श्रवज्ञापूर्वक (निरादरपूर्वेक) दिया जाता है, 
वह दान तामस कहा गया हैं | 


(च) त्यांग 


हे ग्रर्जुन ! जो नियत कमे कतेव्य समझ कर (करना चाहिये 
ऐसा समझ कर) तथा ग्रासक्ति और फल को छोड़ कर किया 
जाता है, वह सात्त्विक त्याग माना गया है । दु 
जो व्यक्ति नियत कर्म को (कर्तव्य कर्मे को) शारीरिक क्लेश 
के भंय से ga समझ कर छोड़ देता है वह॑ राजस त्याग 
करता है और उसे त्याग का फल नहीं मिलता । 


' नियत (निश्चित) कमं का त्याग उचितः नहीं है । मोहवश 


(भ्रज्ञान वश) उस का जो त्याग किया जाता है वह तामस 
कहलाता है । 


(छ) ज्ञात 


o जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतो (जड़-चेंतनों में) एक ही 


झ्रविनोशी सत्ता को देखता है, विभक्तों में भ्रविभक्त को 
देखता है, उस ज्ञान को सात्त्विक समझो | 
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पृथबत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभाव!न्‌ पृथम्विधान्‌ । | 
वत्ति aag भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसमू ॥ (१८/२१) 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ | 
अतत्त्वाथवदल्प च तत्तामसमुद। हृतम्‌ ।। (१८/२२) 


(ज) कम॑ 


नियतं सङ्गरहितमरागढ़ेषतः कृतम्‌ । 
APAJA कर्म यत्‌ तत्सा स्विक मुच्त्रते ।| (१८/२३) 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कोरेण वा पुनः | | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहूतम्‌ ॥ (१८/२४) 


अनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्‌ तत्‌ तामसमुच्यते ॥ (१८/२५) 


(झो) कर्ता 


मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्ध्यसिद्ध्योनिविकार; कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ (१८/२६) 


रागी कर्मफलप्रेप्सु्लुब्धो हिस।त्मक्रोऽशुचि; | 
हर्षशोकान्वित; कर्ता राजस; परिकी तित; ॥ (१८/२७) -S 
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जो ज्ञान सब भूतों में उसकी पृयक्ता के कारण (उन सब में 
एक सत्ता को न म नकर) अलग अलग प्रकार के ग्रनेक भावों 
को देखता है, उस ज्ञान को राजस जाना। 

परन्तु जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही सत्र कुछ मान लेता है, 
जो श्रासक्तिपूर्ण nga (बिना कारण) है, जो तत्त्वार् से 
रहित एवं agi (सकीणं) है, वह तामस कहलाता है । 


(ज) कर्म 


जो कर्म नियत (निश्चित) है. श्रासक्ति से रहित है, राग और 
zq से रहित हो कर किया जाता है जो फल-प्राप्ति की 
भावना के बिना किया जाता है, वह सात्त्विक कहा जाता है 
जो कर्म फल की प्राप्ति क्री इच्छा बाले व्यक्ति द्वारा Ag- 
g से युक्त हो कर किया जाता है श्रोर जिस में बहुत 
परिश्रम लगता है, वह राजस कर्म कहलाता है। 

जो कमं परिणाम, नाग, हिसा और सामर्थ्यं विचार किए, 
बिना केवल मोह के कारण आरम्भ किया जाता है, वह तामस 
कहलाता है । 


(म) कतः 


जो कर्ता ग्रासक्ति से रहित है, ग्रहङ्कार नहीं करता, qå 


आर उत्साह से युक्त है सफलता अर श्रसफलता में fafa- 


कार रहता हैं, वह सात्त्विक कर्ता कहलाता है । 
जो कर्ता रोग युक्‍त है, कर्मों के फल की इच्छा zaai है, 
लोभी और हिसात्मक वृत्ति वाला है, भ्रपवित्र है, हर्ष और 
शोक से युक्त है, वह राजस कर्ता कहा गया है। 
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अयुक्त: प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोञ्लसः | 
बिषादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ (१८/२८) 


(ज) बुद्धि 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये | 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिवकी || (१८/३०) 


यया धममधर्म च कार्य च।कार्यमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ (१८/३१) 


अधर्म धममिति या मन्यते तमसाऽऽवता । ” 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ji १८/३२) 


(ट) धृति (धर्य) 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेस्द्रिय क्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी || ।१ 5/33) 


यया तु धर्मकामार्थात्‌ धृत्या धारयतेऽर्जन ! 
प्रसद्ध न फलाकाड्क्षी घृतिः सा पार्थ राजसी || (१८/३४) 
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जो कर्ता agaa: (योग-रहित, चञ्चल स्वभाव वाला), 
साधारण हठी, दुष्ट, दूसरों का काम बिगाइने वाला ग्रालसी, 
विषादी (सदा दु:खी रहने बाला) भ्रौर दीर्घसूत्री (हर काम 
विलम्ब करने वाला) होता है, वह तामस कर्ता कहलाता है। 


. (ञ) बुद्धि 


हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्गे और निवृत्ति मार्ग-को, 
कंतंग्य और भ्रकतंव्य को, भय और ग्रभय को, बन्धन श्रौर 
मोक्ष को जानती है वह सात्त्विकी बुद्धि होती है । 

हे पार्थं ! जिस बुद्धि. से मनुष्य धमं ग्रौर अधम को, कतंव्य 
और aaia को ठीक २ नहीं समझ पाता, वह बुद्धि राजसी 
होतो हे? ' 

हे पार्थ ! अन्धक्रार से ग्रावृत (अज्ञान से ढकी हई) जो बुद्धि 
अधर्म को धर्म समझती है और सब ग्रंथों (बातों)' को उल्टा 
देखती है, वह बुद्धि तामप्ती होती हे । 


(ट) धृति (धेय) 


qå जो धृतिः अ्रव्यभिचारिणी (एकनिष्ठ, इधर उघर न 
भटकने वाली) होती है और जिस से मनुष्य योग के द्वारा 
मन, प्राण श्रौर इन्द्रियों को धारण करता है (वश में रखता है) 
वह धृति सात्त्विकी होती है | 

हे पार्थं ! जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ घ्रौर काम को 
धारण करता है ग्रर्थात्‌ उन के साथ चिपका रहता है तथा 
आ्रासक्ति रखता हुभ्रा फल को आकांक्षा .कामना) करता है, 
वह धृति राजसी होती हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५ 
३६ 


.३७ 


Digitized by. Siddhanta ) Gyaan Kosha 


७० 


` यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च । 


न विमुञ्चति gar धृतिः सा पार्थ तामसी ॥। 


(ठ) सुख 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव AHA राजस स्मृतम्‌ ॥ 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ I 
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Q पा टू ग सकता वह्‌ G 
९ गैर मद को नहीं त्याग SaN 
विषाद्‌ (दुःख), त्रा.” 
तामसिक होती हैं । 


(ठ) YA 


में 
में ति होता है, परन्तु परिणाम 
सुख भ्र रम्भ में विष के समान | 
ड के हरा होता है, जो आत्मा और बुद्धि के प्रसाद 
न होता है; वह सुख स [त्विक होता ह्‌ । > 
५. ~ £ | सट $ 3 i 
गे सुख विषयों: और इन्द्रियो के संयोग से उक बि प 
जो आरम्भ में ग्रमत के समान होता & पर 3 
zè के समान होता है; वह सुख राजासक ह 


| में फंसाये 

__ सें ग्रात्मा को मोह में फेस: 

सुख. ग्रारम्भ और अन्त NA | 

ph | जो निद्रां, ्रालस्य और प्रभाद से उत्पन्न होता ह 

र्‌ QI १ है | 
बह सुख तामसिक होता है l 
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(१२) कृढ विशिष्ठ शलोक 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | तार 
मा कर्मफलहेतुर्भर्मा ते सद्धो$स्त्वकमेणि- ॥ (२/४७) ` 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ (९/२७) 


तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणा; । 
गच्छन्त्यपुन रावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।। (५/१७) 
तमेव शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत | 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थातं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ (१८/६२) 


ब्रह्मापेणं ब्रह्महविन्न ह्याग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ ॥ 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिता N (४/२४) 
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(१२) कंड विशिष्ट श्लोक 
तुम्हारा श्रधिकार केवल कर्म करने में है, उस के फल में नहीं । 
तू कर्मं के फल का हेतु मत बन भर तुम्हारी श्रासक्ति 
fनष्क्रर्मण्यत। में नहीं होनी चाहिए । 
हे भ्रर्जुन ! तू जो कुछ भी करता हैं, जो कुछ खाता है, जो 
हवन. करता है, जो देता है, जो तप करता है. उस सब को 
मेरे अर्पण कर दें, ताकि तू उस के कमफल से मुक्त हो जाए | 
रि द्र उस परम ब्रह्म में ही रम जाती है, जिनकी 
न घ्रन्तःकरण) उसी में लीन हो जाती है; त 
ब्रह्मनिष्ठ श्रौर ब्रह्मपरायण हो जाते हैं वे अपने सेपा 
को. धो डालते हैं और उस अ्रवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से 
J फिर नहीं लौटा जाता (पुनर्जन्म नहीं होता) । ` 
हे भारत ! तू सर्वभाव से (सर्वात्मना) उस परब्रह्म परमात्मा _ 
की ही शरण में जा उसक्री कृपा सेतू परम शान्ति भर 
शाइत्रत (नित्य) स्थान को प्राप्तकरेगा ।' WA 

हा ही अर्पण (सुवा) है, ब्रह्म ` हो हवि है, न यज्ञ 
बा पर An YA अग्नि में हवन किया गया है; ब्रह्म 
रूपी कर्मसमाधि के द्वारा उसे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है, 
वही उसका गन्तव्य ह्‌ । 
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सजनावली 
(१) 


(राग भैरवी-तीन ताल) 

हे जग-त्राता, विश्व विधाता, 

हे सुख-शास्ति-निकेतन हे ! 
प्रेम के सिन्धो, दीन के बन्धो, 

दुःख - दरिद्र - विनाशन हे ! 
नित्य, अखंड, aaa, भ्रनादि, 

प्रण ब्रह्म, सनातन लले 
जग-ग्राश्रय, जग पति, जगबंदन, 

अनुपम, श्रलख, निरंजन हे! 
प्राणसखा, त्रिभुवन-प्रतिपालक, 

जीवन के maiaa हे ! 


(२) 

पितु मातु सहायक स्वांसी सखा, 

तुम ही इक नाथ हमारे हो। 

जिन के कळु और आधार नहीं, 

तिन के तुम ही रखवारे हो॥ 
सब भान्ति सदा सुखदायक हो, 
दुःख - दुर्गुण - नाशन - हारे हो, 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को ॥ 
ग्रतिशय करुणा उर धारे हो॥ 

भूले हैं हम ही तुम को तुम तो, 

इमरी सुध नाहीं बिसारे .हो। 
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उपकारन को कळु अंत नहीं, 
छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥। 
महाराज महामहिमा “gegi, 
समझे विरले बुधवारे द हो। 
शुभ - शान्ति - निकेतन प्रेमनिधे ! 
मनमन्दिर के उजियारे हो॥ 
इस जीवन के तुम जीवन हो, 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो। 
तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि | 
केहि के अब ओर सहारे हो ।। 
(३) 
(राग बिलावल-तीन ताल); 
चरन-कमल वन्दों हरि राई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि aià, अंधे को सब कळु दरसाई ॥ 


बहिरो gå, मूक पुनि बोले, रक चले सिर छत्र घराई ॥ 
सूरदास स्वामी करुनामय बार बार वन्दौं तेहि पाई ॥ 


(४) 

राग खंबावती-तीन ताल _ 
प्रभु मोरे श्रौगुन चित न धरो । 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो N 
इक नदिया इक नार कहावत मैलो ही नीर भरो | 
जब मिली के एक बरन भये सुरसरि नाम घरो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो । 
पारस गुण ग्रवगुण नहि चितवत, TAT करत खरो ॥ 
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यह माया भ्रम जाल कहावत सूरदास सगरो । _ 
अब की बेर मोहि पार उतारो, नहि, प्रन जात टरो ॥। 


(५) . 

५ . (राग टोड़ी--ताल दादरा) 
तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हों भिखारी | 
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
नाथ तू घ्रनाथ को, अनाथ कौन मो सो? 
मो समान य्रारत नहि. श्रारतिहर तो -सो.।। 
ब्रह्म तू, हौं जीव,,तू है ठाकुर, हों :चेरो) 
तात-मात, गुरु-सखा तु सब विधि हित मेरो ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जौ भावे । 
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु ! चरण-सरन पावे ।। 


SR 
(राग पीलू -तीन ताल) 
रघुवर ! तुम को मेरी लाज । 
सदा सदा में सरन तिहारी, तुम बड़े गरीबनिवाज। 
पतित-उधारन विरद तिहारो,-स्रबनन सुनी ग्रावाज | 
हौं तो पतित पुरातन कहिय्रे, पार उतारो जहाज ॥ 
ग्रघ-खंडन, दुःख भंजन जन के यही तिहारो काज । 
तुलसीदास पर किरपा करिये भक्तिदान देहु भ्राज ॥ 
(७) 


(राग दरबारी कानड़ा-तीन ताल) 


dae का पट खोल रे ! तोक्रो पीव मिलंगे । 
घट घट में वह alg रमता कटुक वचन मत बोल रे ॥ 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SA MAO Gyaan Kosha 
धन-जोबन का गरब न कीजै झूठा पंचरंग चोल रे | 
सुन्न महल में दियरा बारिले ग्रासन सों मत डोल रे ॥ 
जोग जुगुत सों रंग-महल में पिय पायो प्रनमोल रे | 
कहै कबीर ग्रानन्द भयो हैं, बाजत अनहद ढोल रे ॥ 


nC) 

(राग शंकरा-तीन ताल) 
काहे रे बन खोजन जाई । ।. Sy : 
सर्वनिवासी सदा श्रलेपा,:तोही संग समाई ॥ (o) 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माहि.जस छाई | 
तैसे ही हरि बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 
- बाहर भीतर एकै जानो,-यह गुरु ज्ञान बताई । 
जन नातक बिन आपा चीन्हे, मिट न भ्रम की काई ॥ 


RT) EA 


(राग तिलक कामोद-तीन ताल) 


पायो जी मैं ने राम-रतन धन पायो ।| (टेक) 
वस्तु श्रमोलक दी मेरे सतगुरु, 
किरपा कर श्रपनायो । | 
खरचै न g वाको चोर न लूटे, 
दिन दिन बढ़त: aa ।- | 

सत की नाव, खेवटिया. ' सतगुरु, 
भवसागर तर  ग्रायो। 

झीरा के. प्रभु ` गिरिधर नागर, 
हरख -हरख जस गायो ॥ 
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(१०) 
(राग काफी-तीन ताल) 
राम नाम रस पीजे, 
मनुश्रा राम नाम रस पीज } 
तज कुसंग सत-संग बेठ नित, 
` हृरि-चरचा सुनि लीज ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह म्‌” 
बहा चित्त सों ATI 
मीरां के प्रभु गिरघर नागर, 
ताहि के रंग में जीज॥ 
(११) 


(राग कौशिया--तीन ताल) 
प्रभु जी ! तुम चंदन, हम पानी, 
जा की अंग ग्रंग बास समानी ॥ 
प्रभु जी, तुम घन बन, हम मोरा, 
जैसे चितवत चंद चकोरो॥ 
प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती, 
जा की जोती बरै दिन राती । 
प्रभु जी, तुम मोती, हम घागा, 
जैसे सोन हि मिलत सुहागा ॥ 
प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा, 
ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ 
. (१२) 
(राग पहाडी-ताल कवाली) 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, 
aa रेन कहां जो सोवत RI (tis) 
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जो सोवत है सो खोवत है, 

जो जागत है सो पावत है॥ 
ga नींद से gaa खोल जरा, 

आओ ग्राफिल रब से emy । 
यह प्रीत करन की रीत नही, 

रब जागत है तू सोवत है ।। 
अनजान ya करनी अपनी, दम 

ग्रो पापी, पाप में चन कहा * 
जब पाप की गठरी सीस धरी, - 

फिर सीस पकड क्यों रोवत है ? 
जो कल करना सो ग्रज कर ले, 

जो. श्रज करना सो अब कर ले। 
जब चिड़ियन ने चुगि खेत लियां, 

फिर पछताए क्या होवत है । 


(१३) 

म सर्बो को शुद्धताई दीजिये । 
न हर बुराई को भलाई दीजिए ॥ 
वेद के प्रचार से होवें सभी पुरुषार्थी, 
होवे ग्रापस में प्रीति और बन परमार्थी । 
यज्ञ हवन सेहो सुगन्धित अपना भारत वर्षं देश, 
वायु जल सुख-दायी होवे, जाव मिट सारे क्लेश । 
अच्छी संगत में रहे और वेद माग पर चल, 
तेरे ही होवें उपासक, ओर कुकर्म से ya 
कीजिये हम सब का हृदय युद्ध अपने चाल ५ 
मान भक्तों में वढ़ाग्रो सब काभे क्तिदान से.॥ 
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जय जय पिता परम झानन्द-दाता, 

जगदादि-कारण व मुक्ति-प्रदाता । 
अनन्त और अनादि विशेषण हैं तेरे, 

तू सृष्टि का स्रष्टा व धर्ता संहर्ता 
सुक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, 

कि जिस में यह ब्रह्माण्ड सारा समाता | 
मैं लालित व पालित हु पितृ-स्नेह का 

यह प्राकृत सम्बन्ध है तुझ से ताता | 

करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, ` 

करू में विनय नित्य सायं व प्रात: । 
मिटाग्रो मेरे भयं यह mamaa के; ३ 

फिरू न जन्म qrar At बिलबिलाता । 
बिना तेरे है कौन दीनन का बन्धु, 

कि जिस को मैं ग्रपनी अवस्था सुनाता ? 
भ्रमी रस पिलाग्नो कृपा कर के मुझको। | 

R सवदा तेरी कीति को गाता॥ 
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३% जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे | 
za जनों के संक्रद छिन में दुर कर | | 
; श्रों जय जगदीश हरे । 
जो घ्यावे फ पावे. दुख विनपे मत का। (Ho) 
सुख संपति घर गावे, कष्ट मिटे तन का। 
प्रों जय,जगदीश हरे ! 
मात - पिता तुम मेरे, शरण गहूं किस की 
' जिस को । 
म बित और न दूजा, आस करू जि : 
ह प्रो जय जगदीश. हरे ! 
तुम पूर्ण ` परमात्मन्‌, तुम प 
ब्रह्म परमेश्वर . तुम सब के स्वामी | 
भ्रों जय जगदीश हरे ! ' 
तुम करुणा के सागर, तुम Ms 
मूर्ख खल कामो, कृपा कर भर्ता, 
La | प्रों जय जगदीश हरे ! 
तुम हो एक श्रंगोचर, सत्र के प्राण पति; 
{¦ | ति । 
किस विधि मिलूं {दयामय तुम को में कुम त | 
क ; : :  श्रो'जय जगदीश हरे ! 
दीनबन्धु दुखहर्ता, ठाकुर छुन हाक 
T RI 
पने हाथ उठाग्रो, द्वार पड़े दत 
सक agi भ्रों जय जगदीश हरे! 
विषय विक्रार मिठाग्रो, पाप हिरो देवा, 
श्रद्धा भक्ति azii, सन्तन की सेवा | 
रः : झं.जप जगदीशःहरे ! 
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राष्ट्-गांन 
(१) 


वन्दे मातरम्‌ । 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयजशीतलाम्‌ 
शस्य-श्यामलाम्‌ मातरम्‌ । 

बन्दे मातरम्‌ ॥ 
शुभ्रज्योत्स्नाम्‌ पुलकितयामिनीम्‌ 
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदलशोभिनीम्‌ ¦ _ 
सुहासिनीम्‌ सुमधुरभाषिणीम्‌, 
सुखदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ | 

वन्दे मातरम्‌ । 
त्रिंत्कोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले 
` द्वित्रिशंत्कोटिभुजधृतखरकरवाले । 
के बोले मा तुमि ग्रबळे । | 
बहु बल धारिणीम्‌, नमामि तारिणीम | 
` रिपुदल-वारिणीम्‌ मातरम्‌ ॥ वन्दे मातरम । 
तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि, तुमि मम 
त्वं हि प्राणा: शरीरे । 
बाहु मे तुमि मा शक्ति । 
हृदये तुमि मा भक्ति । 
तोमारई प्रतिमाः गडि 
मन्दिरे मन्दिरे मातरम्‌ । बन्दे मातरम ॥ 
त्वं हि दुर्गा दश; प्रहरणधारिणी 
कमल कमलादल; हारिणी । 
वाणी विद्यादायिनी ! नमामि त्वाम्‌ । 
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नमामि कमलाम्‌ श्रमलाम्‌ ग्रतुलाम्‌ 1, ५ ` ८९४ waa 
TAMA सुफलाम्‌ ॥ वन्दे मातरम्‌ ॥ ` > a > 


स्यामलाम्‌ सरलाम्‌ सुस्मिताम्‌ भूषिताम्‌ । `= === 
वरणीमू भरणीम्‌ मातरम्‌ ॥ वन्द मातरम्‌ । 


(२) 
(राग भैरवी-ताल कहरवा) 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा । 
झंडा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला, 
प्रेम-सुधा सरसाने वाला, 
वीरों को हरषाने वाला, 
मातृभूमि का तन मन सारा, 
झंडा ऊंचा रहे हमारा ॥ 

स्वतन्वता के भीषण रण में, 
लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, 
धांपें शत्रु देख कर मन में, 
मिट जाये भय संकट सारा 


झंडा ऊचा रहे हमारा ॥ 

इस झडे के नीचे निर्भय 

ले स्वराज्यं हम भ्रविचेल निश्चय, 

NA भारत माता की जय, 

स्वतन्त्रता हो ध्येय हमारा, [ 
झडा ऊंचा रहे हमारा I 

ध्राप्नो प्यारे वीरो ! आगो, 

देश धर्म पर बलि बलि जाग्रो, 

एक साथ सब मिल कर गाझों 
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प्यारा भारत देश हमारा, 
झडा ऊचा रहे हमारा ॥ :: 
इसकी शानं न जाने पाये, ; 
चाहे जान भले ही जाये, 
विश्व विजय हम कर दिंखलायें, 
तब होवे, प्रण पूर्ण हमारा, 
झडा ऊचा रहे हमारा ॥ 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ॥। 


(२) 
चरणों में प्रणाम माता चरणों में प्रणाम । 
भारत माता जग विख्याता तेरा कोई न सानी है । 
तू देवी. तू शक्ति भवानी, तेरी अन्न त वाणी है| 
सुन्दर, नदियां ऊचे पवत, हरे भरे सुबह शाम । 
मात चरणों में प्रणाम ।! 
हिमगिरि सिर पर ताज सुहावे, सागर तेरे चरण JA । 
कोन कहे तू निर्बल नारो, वीर पुत्र. तेरे रखवारे । 
कई करोड़ पुत्र है तेरे धर्म-वीर ` बलवान्‌। 
RSS BLP AA माता चरणों में प्रणाम ॥ 
सोना चांदी हीरे मोती, धूल तेरी में मिलते हुँ 
+ re 
भारत माँ तेरा अपमान | 
: 5 1. ५. ६ 5... माता चरणों में प्रणाम ॥ 
SLT तर 
सारे जहाँ से श्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा । 
हम बुलबुले हैं इसकी, वह गुलिस्तां हमारा । “ 
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गुरबत में हो अगर हुम रहता है. दिल. वै तून म cA 9 

समझो वड़ी हमें भी दिलं- हो जहाँ हेमा सालक 
पवत वह सब से ऊ चा, हमसाया ग्रासमां का 

, वह सन्तरी हमारा, ag 'पासबा हमारा ॥ 

गोदी, में Aad हैं जिसकी हज़ारों नदियां a 

गुलशन” हुँ जिन के दम से रइक्रेजिना हसारा ॥ 
ऐ श्राबे रोदे गंगा ! वह दिन है याद तुझ को 

उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा ॥ 
मज़हब नहीं सिखाता श्रापस में वेर रखना, 

हिन्दी हैं, हम वतन है, 'हिन्दोस्तां हमारा ॥ 
qmq मिस्रो रूमा सब मिट गये जहां से, ' 

YA तक मगर È बाही नामो निशां हमारा ॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटतो नही हमारी 

सदियों रहा है दुस्मन दोरे-जमा हमारा ॥ 
इकबाल' कोई महरम अपना नहीं जहा में 
हां हमारा ॥ 


Q Li 
D i a 
(४६३६ 
> 


मालूम क्या किसी को इद 


(५) 
मेरा देश महान्‌ बने ! 
एक ध्येय हो, एक ज्ञेय हो, एक समान विधान बने! 
एक देश हो, एक वेश हो, 
प्राणवान हो सदुद्द रय हो, 
एक ध्यान हो निज गुरुता का, 
एक हिमालय सी उठान हो, 
मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने ! 
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सिहों से लड्ने वाले हो, 
अवसर पर श्रड़ने वाले हों, 
हंसते हंसते मौत मसल कर , 
आसमान चढ़ने वाले हों, 
बज्न बनें दुर्मन को, प्रिय फूलों की मुस्कान बनें । 
मेरा देश महान्‌ वने ! 
उठं, देश के लिए उठे हम, 
 जिएं, देश के za, 
गलें, देश के लिए गले हम, 
मरे, देश के लिए भरें हम, 
तन में, मन में यही ध्यान हो “भारत महिमावान्‌ वने', 
| मेरा देश महान्‌ बने ! 
रोड़ा उषा हंस कर कहती है, 
रोज निशा हंस कर कहती है, 
महासृष्टि में यही स्वर्ग g- 
भागीरथी जहां बहती है। 
कोटि कोटि कल-कल कठों से ध्र्‌वभेदी नवगान बने.! 
मेरा देश महान बने ॥ 
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( ८७ ) 


राष्ट्र गीत 


जन गण-मन भ्रधिनायक जय हे, `. 
भारत-भाग्य-विधाता ! 

पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, 
द्राविड, उत्कल, बंगा, 

विन्ध्य, हिमाचल यमुना गंगा 
szga जलधि-तरंगा, 

तव शुभ नामे जागे, 

तव शुभ आशिष मांगे, 

गावे तव जय गाथा | 
जन-गण-मंगल दायक जब हे! 


भ।रत-भाग्य-विधाता ! 


जय हे! जय हे; जय जय जय हे। 
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१ वेदिक सतातन घमं विश्व का सब से प्राचीन धर्म है। इस का 
श्राधार वेद हैं | इसी लिए इसे वैदिक धर्म कहा जाता है। 
यह विश्व में सब से प्राचीन है श्रौर शाश्वत है, इस लिए इसे 
सनातन धर्म कहा जाता हे । इसे ही श्रार्य-धमं श्रथंवा हिन्दू 
धमं भी कहा जाता है। 'म्रार्य' शब्द का ग्रर्थ है 'श्रेष्ठ' और | 
“हिन्दु शब्द का ग्रथं. है 'प्रत्यक्षत: या परोक्षतः वेदोक्त 
विचारों के श्राधार पर बने धर्म, श्राचार-व्यवहार, रीति-नीति, | 
समाज-व्यवस्था आदि में विश्वास रखने वाला श्रोर उन पर 
आचरण करने वाला' । 

२ वेद gaga और स्वतःप्रमाण हैं। वे सब fam के 
भण्डार हें । उन का भाविर्भाव सवेप्रथम afa, वायु; झादित्य 
झर ग्रंगिरा'नामक ऋषियों की श्रात्मा में हुआ । उन की 
अनुकम्पा से ब्रह्मा, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, कण्व, 
गृत्समद, वामदेव आदि ब्रह्मषियों ने धर्म का साक्षात्कार 

Ma और वे मन्त्रद्रष्टा ग्रर्थात्‌ यन्त्रार्थद्रष्टा कहलाएं । 

३ मो WA, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु श्रौर वसिष्ठ 
सप्ताष कहलाते हें । कुछ घमंग्रन्थों RA गौतम, भरद्वाज, 


विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ ग्रौर त्रि 
TT अत्रि को सप्तर्षि कहा 


४ वेदों का ग्याविर्भाव-काल वही है जो सृष्टि का उत्पत्तिकाल 


है । सूर्यसिद्धान्त के अनुसार 
सृष्टि र 
१९५५८८५०६८ वर्ष पूर्व हुई । ; Wa 
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वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भ्रौर ग्रथर्ववेद | 


वेदिक संहिंताश्रों के पश्चात्‌ वैदिक साहित्य में मुख्य ग्रन्थ 
ब्राह्मण हैं जो निम्नलिखित हैं :- 


ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कोषीतकि ब्राह्मण 


शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण 


कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, {7 / 275... Ya N 
सामवद ताण्ड्य ब्राह्मण ४. ००००.०० 7 ९ 
ग्रथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण क 


वेदिक साहित्य ग्रथवा श्रौत साहित्य. का अ्रन्य महत्त्वपूर्ण 
अंग उपनिषद्‌ हैं । ये भारतीय श्रध्यात्मशास्त्र के देदीप्यमान 
रत्न हैं भ्रौर इनका मुख्य विषय ब्रह्माविद्या का प्रतिपादन है । 
मुख्य तथा श्रधिक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ ग्यारह हे ईश, केन, कठ, 
प्रन, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदा- 
रण्यक और द्वेताइवतर | 


वेदाङ्ग छः हैँ- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रौर 
ज्योतिष । 


वैदिक संहिताशों पर aa देशी और विदेशी विद्वान्‌ 
ग्राचार्यो ने भाष्य लिखे हैं। भारतीय भाष्यकारों में से मुख्य 
हैं-महधि यास्क. MAA, सायण महीघर, स्कन्ध स्वामी, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती,पं ० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,पं० 
जयदेव शर्मा प्रांदि। विदेशी भाष्यकारो में से प्रसिद्ध हैं- 
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` मेक्संमुंलरं, मूर, विलसन, लुडविग, maña, श्रोल्डनबर्ग. 
ग्रिफ़िथे आदि । 


१० शास्त्र छः हैं-वेशेषिके, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा 
ओर उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्तः। इन क क्रमशः प्रवतक थे- 
महष कणाद, गौतम, कपिल, पतञ्जलि, जेमिनि श्रौर व्यास 
(बादरायण) । | | 


११ हिन्दू धर्म के ma प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ- रामायण, महाभारत, | 


पुराण, स्मृतियां ग्रादि ।. 


क) रामायण के मूल लेखक आदि कवि वाल्मीकि थे । श्रधिक 
प्रसिद्ध रामायण निम्नलिखित हैं-- | 


(e) वाल्मोकि-रामायण, (२। अध्यात्म रामायण; (३) 
राम चरित मानस ग्रथवा तुलसी रामायण, (८) कम्भन 
रामायण । 


“* इन में से पहली दोनों सस्कृत में हैं तुलसी रामायण हिन्दी में 
है श्रौर कम्भन रामायण तामिल में । 


(ख) महाभारत विशालकाय ग्रन्थ है जिसके अठारह पर्वं हैं। 
इसके लेखक महर्षि वेदव्यास कहे जाते है । श्रीमद्भगवद्गीता 
. इसका ही एक भाग है जिसमें भ्रठारह ग्रध्याय हैं प्रौर सात 

सो इलोक । | 


(ग) पुराण श्रठारह हैं-(१) ब्रह्म, (२) पद्म, (३) विष्णु (४) 
शिव, (५) भागवत, (६) नारदीय, ( ७) माकण्डेय, ( ८) 
` (8) भविष्त, (१०)ब्रह्मव॑वर्त, (११) लिङ्ग, (१२ ) बराह, 
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(१३) स्कन्द, (१४) वामन, (१४) कुम,“ (१६) मत्स्य, (१७) 
गरुड़ ग्रार (१२) ब्रह्माण ' NEST 2 


we 
०९१४ >. 


स्मृति ग्रन्थ aaar धम शास्त्र निम्नलिखित हैं 


(१) मनुस्मृति, (२) श्रत्रिस्मृति, (३) विष्णुस्मृति, (४) 
हारीतस्मृति, (५) याश्वल्क्यस्मृति, (६) उशनस्मृति, (७) 
भ्रङ्गिरास्मृति, (८) यमस्मृति, (९) श्रापस्तम्बस्मृति, (१० 
संवतंस्मृति, (११) कात्यायनस्मृति, (१२) वृहस्पति स्मृति, 
(१३) पराशरस्मृति, (१४) व्यासस्मृति, (१४) शखस्मृति, 
(१६) लिखितस्मृति, (१७) दक्षस्मृति,. (१८) गौतमस्मृति, 
(१ ६) शातातपस्सृति और (२०) वसिष्ठ स्मृति । 


मध्य युग में शास्त्रीय भक्ति के प्रचारक ग्राचार्य थे-- 
राभानुजाचार्य, स्वामी रामानन्द, निम्बार्काचायं, विष्णुस्वामी 
मघ्वाचायं, वल्लभाचाय, AMA महाप्रभु और राधावल्लभ । 


(ख) बौद्ध YA 


बौद्ध धमे के प्रवर्तक थे महात्मा गौतम बुद्ध । उनका ग्रसली 
नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्र्यवशीय राजा शुद्धोधन के पुत्र 
थे। उनकी माता का नाम रानी मायावती था । 


गौतम बुद्ध का जन्म ५६३ ई० पू० में हुआ । 


महात्मा बुद्ध का मत मध्यम मार्ग कहलाता है । वे 'प्रहिसा 


` परमो धर्म: के समर्थक थे। उन के सिद्धान्तों को आये सत्य 


और ग्रष्टचक्र कहते हैं । 
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Sa Y महात्मा बुद्ध के वचनों के संकलन को 'त्रिपिटक? कहा जाता 
है । त्रिपिटक के तीन भाग हूँ-विनयपिटक, सुत्तपिटक और 
आर अभिधम्भ पिटक | 


५ बौद्ध धर्म की दो शाखाए' हैं-हीनयान और महायान । 

हीनयान बौद्धमत का विशुद्ध श्रौर प्राचीन रूप है! इस का 
प्रचार बर्मा, स्याम ग्रोर सिहल मे है। महायान का प्रचार 
तिब्बत, चोन, मंगोलिया, जापान आदि देशों में है! 


| (ग) जैन मत 


१ जेन मत के प्रवर्तक क्रषभदेव थे। परन्तु उस का वास्तविक 
ओ- प्रचार और प्रसार चोबीसवें तीर्थद्भुर वर्धमान महावीर ने 
किया ।' 


२ श्रो वधमान महावीर का जन्म yee fo qo वेशाली के 
नगर कुण्डग्राम में ज्ञातूक नामक क्षत्रिय राजकुल में हुआ । 
उन के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का त्रिशला था | 


३ दया भौर श्रहिसा जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं। ब्रत, उपवास 
ओर तपस्या का जेन धमं में विशेष महत्त्व है । 


४ जैनियौं के दो सम्प्रदाय है--श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर | 

५ जेनियों के मुख्य धमंग्रन्थ हुँ-द्वादशाङ्ग। ` 

६ बोद्ध श्रोर जन दोनों मतों का प्रवर्तन तत्कालीन प्रायं धमं में 

' ध्रा चुकी कुरीतियों तथा अन्ध-परम्पर।आं के सुधार के 
लिए हुप्ना । हक fas i EPE 
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(घ) ma 


पारसी धर्म के प्रवतँक जरतुशत (जरथुस्ट) थे, जिन का जन्म 
ईरान में ६५० ई० Yo gaT 

जरतुश्त (जरथुस्ट) ने जेंद-ग्रवेस्ता की रचना की जो पारसियों _ 
की पवित्र धमंपुस्तक है । जेंद ग्रवेस्ता की भाषा कहीं कहीं 
वेद की भाषा के सांथ मिलती जुलती है । 


जरतुइत ने न्याय, पवित्र विचारों, सत्कार्यों श्रौर ज्रातृभाव 
का प्रचार किया । | 


(ङ) यहूदी मत 


यहुदी मत के प्रवर्तक हज़रत मूसा (मोजे थे जिनका जन्म 
ईसा (जीसस) से बहुत पहले मिस्र में हुआ । 

यहूदियों के अ्रनुसार उन की मृत्यु १२० वर्ष को ग्रायु में हुई 
मुसा के जीवन की घटनाए तथा उन के उपदेश बाईबल के 
पूर्वार्ध mies टेस्टामेण्ट में संगृहीत R । 

मुसा के धर्मादेशों को टन कम्माण्डमेण्ट्स (दस विधि विधान) 
का नाम दिया जाता है! | 


(वो ईसाई धर्म. 


इसाई धर्म का प्रवर्तन जीसस क्राईस्ट के नाम पर उन के 
अनुयायियों द्वारा हुग्रा । सेंट पाल ने ईसाई धर्म के प्रचार 


और प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया । 
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२ जीसस क्राईस्ट का जन्म बैथलम में ४ पु० ई० में हुआ । सन्‌ 


२६ ई० में ३२-३३ वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया | 


.३ जीसस ने दया, पारस्परिक प्रम, ग्रपरिग्रह, न्याय आदि 
सद्गुणो का प्रचार किया । 


:४ जीसस के झ्राइचर्यपूर्ण कार्य तथा सिद्धान्त बाईबल के उत्तरोधं 
© (New Testament) में संगहीत हैं। 
प्‌... बाईबल ईसाईयो की धर्म पुस्तक हे । 
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> इस्लाम का प्रवर्तन हजरत मुहम्मद ने किया | 


२ हजरत मुहम्मद का जन्म अरब क मक्का नामक नगर में सन्‌ 
५७० ई० में हुआ । उन के पिती का नाम श्रव्दुल्ला था श्रौर 
दादा का अबदल मोतालिब। उन की मृत्यु ६३२ ई० 
हुई | 


३ हजरत मुहम्मद ने अपने समय में अरब मेंप्रचलित ग्रन्धविशवासाँ 

.  श्रौर रूढ़ियों का खण्डन किया ग्रोर एकेशवरवाद का प्रचार 
किया एवं भ्रपने श्राप को पैग़ाम्बर (ईश्वर का दूत) घोषित 
किया। | > 


४ मुसलमानों को दो धामिक पुस्तकें हैं | 'कुरान शरीफ श्रौर 
हंदीस । 'कुरात' उन के धनुसार ईश्वरीय ज्ञान है भोर 
हिदीस' में हजरत मुहम्मद क विचार संगृहीत हैं। 
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( ९५) 


(ज) सिख 


सिख मत हिन्दू धर्म की ही एक ग्रवान्तर शाखा है जिस का 
प्रत्रतन गुरु नानक देव ने तत्कालीन कुरीतियों के सुधार के 
लिए किया । 


गुरु नानक देव का जन्म १४६६ ई० को तलवंडी (ननकाना 
साहब) में हुआ । उन के पिता का नाम कालूराम ग्रौर माता 
का तृप्ता था । गुर नानक देव का देहान्त १५३८ ई० को 
हुआ । 

सिख मत के दस गुरु हुए हें-गुरु नानक, गु श्रंगद, गुरु ग्रमर 


दास, गुरु रामदास, गुरु श्रर्जुत देव, गुरु हरगोबिन्द, गुरु 
हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेगबहादुर श्रौर गुरु गोबिन्द सिह । 


“सिक्खों को धर्मग्रन्थ ग्रन्थ साहब” है जिसका सम्पादन गुरु 


प्रजन देव (१५८१-१६०६ ई०) ने किया । इस में सिख 


` गुरुप्रो की वाणी के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, फ़रीद, 


रविदास आदि aai की वाणी भी संगहीत है । 


गुरु गोबिन्द सिह ने खालसा पन्थ को चलाया और अपने 
पञ्चात्‌ 'ग्रन्थ साहब” को ही गुरु मानने का आदेश सिक्खौं 


को दिया । 
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राय साहिब चो० प्रताप सिंह टूस्ट | 


द्वारा | 


प्रकाशि अन्य पुस्तके | 


1 The Vedas ; An Introduction (Prof. R.C. Sharma 
Price Rs. 1/6 

2 अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ (स्वामी ब्रह्ममुनि) मूल्य एक्र रुपया 
3 याज्ञवल्क्य शिक्षा ( ,, ) मुल्य दो रुप 
4 महापुरुष कीतँनम्‌ (पं० धर्मदेव विद्यामातंण्ड) मुल्य दो रुप 
5 साम संगीत सुधा ( छ ) मुल्य ५० पर 
6 Samaveda Samhita (Acharya Dharma Dev) | 
Vidya Martanda. Price 60 p 
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